






(क ४, शा = 
9 
~ 





~ ~ द 





ज 
न 3 
कि न 






~~~ चः" 
भे 8 9, 9 फक 
भ ट्म 
~ = चैकि ५ ज 
न त ॐ 
= * ५ क 
[1 4 










= 


+ 14 ~~ ८. ०4५4 


र न १११0 ५ ८04 0१94 
“~ 4 ; ७५ 
























1 ८ 
कः 
ध च 
4 ट + 
$. ¢ अ 
~~ == ~ न >". व्क = = 
० अ र = 
~न ~ । # 0 त छ 
न क. ॥ च ~ रे 
छ | ५ श ~ 
9, „रे । न + 1 1 ~ १ क # चै अ च क्क 
= ( १ 7 
"न दि । ‡ { = ५ * म 2. == 
गे१.० "< र द | 
॥ < 6 र ( ॥ क = ~ 5 =^ ~ हका 
~~~ । = 9 
क न क # ९ 
ग~~ 1 0. 
"गन 4 == | 
ह 3 भ्म ~ # +~ ॥ 
कन्ध किन्न <~" ट 
व । वः 
~ (द ५ । क र ४ 
ट क । ~~~ < 
~ रि = ¶ ~ 
ये 9 धं # ५ ॥ 1 
= 3 क 
~ ~= ~ | 
च 4 १; 1 
<~ । > ~ | 
७ ॥ < २ त ¶ 
क * ट ॥ (र 1 
~ ~ र ॥ 
| 
ऋ | 
ज र ॥ 
- 1 
- 9. - अिड्कककयेक्ेक की क 4 9 8 दं (यकि १.४८.) 
। ४ 2 : ८ ध्व ५ य = - 9 ४ व्‌ ६ (2 - 60 ©` ५ 1 ~~ @ \५- ग । 
+ ` - 6 तपालापा, : 20. 6पुा6)16ठा,- ` <; 





570 0500 9/7 57 1119 


~ -~ ~------- *----- --~- 






7, 
क काद क कि नकत शका = 


1 ५११ 99९१८८०० $ कके 


5 = 7 & (7 =¢ = ०/5) ८6507 न (०४०१५१८ @ न न्य, 445. 


॥ भीः ॥ 
(२ 
वैजलभूपतिकरता 


॥ नवि न्दक्ा ॥ 


62०91090 ( (1511105; ५996) 19 
१) &111 5% 0 91कफ 


(1914८17 &)/0५10 
2)417 ५ ॐ प्र 7 (66णगी, † 
<दु०* प्न र 0०5४ 59 न ८0. ध्र, ८9. 51-., 19,670४. &@.67 9४. 
ॐ 17005८05 (जण "9 57 


ऊ क०/@) (०57 न (धा ००७८०, 5 < 7 @/7 ° 





ॐ स (छकार 7८ =) 1 ।ए दी प्पीज्ठ 
ॐ (ऊ 9 $ (ॐ 9 1 ० ॐ 17 
ॐ ॐ ऊ 59» ति 
९002 ०१०००. ९, 70-00 





ष्रि (80 ॥ 39 0 ति ज ॐ ०० ॐ ॐ 0 9 


(7/7 9 9८41५47 
८18८1117 @0५7 


(0990091 1517 


(09/9५ ८ ˆ 7 न क्वण . 


01677 (6) 
८18१1 
09005 
ऊना 
07 ® ऋगा न 
(1ऊक रतना 
८114 म्नी 
® ८,5.51 
-9=०(* © 77 
८15.5ऊ>।-@ 
(०८17 (एन 
9 (1910 


०062४ 


व 
(90 ७1117 5 ॐ ¢ ॐ 176४ ॐ 

=. कर्द ्( जनका 

@@ ५57, ॐ ¢ ॐ 91. ८6 7 ॐ 7/7 ०४८2 
445 

= ८6700 .> 12, 516८7 

(८०.3.0८ .5 ८1८1 

(०511 (7८/07, 2002 

[क , 17. 5 [््. 

24 > 14 =. (6. 

264 

500 

26, {12 

20००1 10575 -शरडङज 

0८0०8. = ८ @। _ 

००5 ॐक्ण्ण (7 

7 15, ©: 2? 02 

®. 70-00 


-^ट 5 - 


6} 9107091 1 0 ना ^ ॐ ० }०>) 0 


- "रजक - 


७०८5 ।ऊ जो (75 ©०५,७८ › ५, -गत ०८.5८0, = (068०512, 
= भाव्य 29/50, नाष्य 1 ज्व ०५७०८11८, = =9175.5 
(० ॐ. .5 नञ्ज (05 %५/ > ॥ _ ०४7 9 ऊक 7 6 @) (107 7 5 ©..507 ८017 कोन 
=.9.9(@) = क 1 00 क किर) उ, ५.१7 ऊ कण्वा 10, = ® 5०४, /8105.5 ८2, 
@ ७५/07 259],८2, = ५,०४८2 =क्र ५) चछर सग ००‰@)त्र ऊना =. 02८4 
(1८ किना गान्ा. ०.55. क्ण (05107 ऊ ऊ 51111 ०/31८5 = 
स 50.52 = @एकौा = ०५८। क कणा ८0 का क्ता 0011 -26०(0 ऊ = ८11 1@ ०.1 
265 (2) 9४ ॐज्य = ०४.5.80. = (@न्०करक्ण्ण = न0.5.60 8 दीनता 
= (१८८2८ 096 ना (८5८11 1.0.09 31.57 न्न "190 8८/07 5 = 0 .87@0' 
छा श्ण 119 (>< ०५¶ (व ०४. 


(2०/19. 09०० = 516{0 =` ला (10557 $ 8, = .510{004 
0110 46८८ {590 छर &५।७ग = ८०५1 @,7 0 ‰% ८069,0009 न (18८८ {८५ 
(।6एगी०० ५1 09 01.590. = ०/2} 1690769 5८0555८1 
८।6ण्ा1१.57 ॐ. तग. कद्र 07जन्णब्ठा त ऊ@ज(@ नन्ण 


(10 0 (- ® ॐ55ॐ ना. 


@6.7@ @%४०0>4 = 7) .60/@@9 = (6050८) = @नण्क 
90 9.2@ ना न्रा (5 क्प 9०४५) ॐ 10.5.07 5 @ॐ©७.0न् . 


ॐ 0.51 5 5,141.17 क ञी > ॐ 15फोउ्प्णा #)65 0 50 ऊ 9/@ 
८0ऊ7 6४/1४ 21907 ऊ => @191न-7 (ए. = (7 16. @>/@प़0 कम ८0, 
6710. भर, -9 3117 ऊ @ 5 @ (7) =¢ %9/@) (6 57 ७) (7 ॐ (>) 99५१८. ® 
(6(6न्पण ना 0 (6.2.201 1 ७४ 7 24. ->* (छ 3 (57 &न्छा, 
न (8, द्य, न८0. नाज, @. नाने४.१ = 917 < छ, 12 (20.77 5 -ठ @ 
6 1 (10111 > .ॐ 50८ {0 ॐ 2/9 9 ऊ 5 162) 210 67 (55 ८८, 


21.0८ -@ ८11 97न्छ ना = @ (£ जान्म क ८१0 7८" किजज. 


ॐ) 1606 (11605 कन्य = 0८4749, 09190५9८ ८1 
21 102/2 26/08 = ०117 {60८1८ |जध्र 3८7 14५ द@्रन्णजन्यन 
= न09त्र 0 ८17 $> @2 = ज/@)9/अ१८॥ = %"1 न्रीच्छन्छ ==> 77 015 
५८५7ना7क८0, = (00 न्ण्ठा। ककन 98 = 011920८ 01170100 


८1८67 65८ 9/7 7 ऊन अन्म (21 (9730057 . 


&. &ॐ॥& 6104 4८6, @. -2॥, (41.+ 

56<7 ९40. ८00०१८८ - -‰ ८. ॐ 6250 
10-9-2002 ८८742 (@५,56800 
5562, 506 (6/5 


त 
(2. 


109 60591 


~ <~ “ ६६१९, ~~ 


ॐ (अन) 259५८) -दक्ि८ (0710 ज्न्जनि ऊना 75४ 115530८1 
८7 31 57 3.51 अद ८५11८" ८ सद्र ऊ51को (0 कत ज (0 5४ 75.ॐन@ ->7५। 
62 4, ०) ५ 1(((0.3.21 क ऋ रजे (45४ कऋता कणा क9ी59( ऊ क्रोज्ठा 005. 
21919 का 4] 111 55.9.39) नान्छा0) = @ॐ.5ॐ ॐअ. 
57 32/८0 = ॐ: 201. 2) > ऊ6ण्ण (1059 0 56297 ८4 (8८17 .ॐ ॐ ८2 
(2 ०1८9. अ (91.216 क की च्छा (29४5-3. 1590५96४ 2८ "0 
(०८1,2.701 51 जा 1. 2.2.70 न्षन्डा 250८7 620315४ (((1ॐ 
=¢ 70. 1 ज्व 9704 वीजा कोषद्र 50700 (7/1 .2357 0017 (0.50४/1 न्य 


ग) ०1.) +ना (@./7.5.5। उज्मीॐ 50904 57 जठ ८11 2. 


7 श्णा ॐ0४17 ॐ 17)। 


८१ ७८111.5 ॐ ॐ 75 ना 52119 2.7 6४7 ®ॐ0५ नगा 
५1.०1 1५17 ८1८ 7  ¶ 57 ०15 ८151. ७०9 @न 3 55.ॐ.@िन्ञ 
द्०न्छाल्यद्र क्ण = > ०७० {१८199 6 9/@0क 560. 
672129०४ जतै व कण्मी८ 17 कना जा न्फ 000 999.1 19 = अन्म 05 ५८५८८ ८ ॥1 7, 
@>00 4 ॐ¶ ५40 ¶ == 0.00 9५ > (@८20./007, = ॐ ५77 
60 ८60 9.5८ । (क ८जन्छा+ नकन न्म ०५८७9 च्छा नीना७ॐ57 ८19 
>¢ = @.5 41 ०.1 ॐ>१ी५/7 = 25८07 ०४, @०४ 2८10८607 क, &(@ 
2966110 0 - 5.21. = 50८1105 = (क 7 ८०19 7 ०८ 8, 9 ©०८2 
(8 6.% (15. ५1००८ ८1917 . {09 ८०57 ८0.@न्ा , छा ॐ @5@ 


नाद्या नधजनानछ, 85 (८6.8न्छान्ा ऊ ८ (|@००(60 {८2 


2 


का ऊ (9) अ ५605४५18 = कु) रमी 9107 क = (75909 591.7.2/८6 = = 0.07 9102 
ॐ >/5@ @ 72. = @ 5.71 ७17 @(7८0 ¶ रण॒ 5४ >१@ ० (-{11.8 & ८ 
< (00110 @ {१५१ @7 ॐकफक्ण ५१० =+ 10.0.21, (ॐ ००/४5) ॐ /) ० ७४५।7 ८4 
(१11 (एनौ ककण ८१८) „769 9.5 2) (0 (८.3 7.5.512 -%.090 5] 
2 छण्ण 7 0.1 @ 07 (6657 (03८0 570 ऊ (00.206 जा जण र्णन्ण ॐ 
=> कल्म क निक कण। ८ _ @ ७0 कत्म ८ = ८/7 ॐ 4 @ 18 (> 6/० 9१५ 
अ ५८१४ | ~क ¶ = ५.१.962 ..% = (@)८1.7.0न्ण त 0 - =, 90५८.।0का ऊत कण 
(1.9 0/6 0 ! (2 „7,7.00 नफ (¶ 7 (1 ८1. @ीन्छ ८ ८ (710 „2/7 00.007 धा 
(4. 92८0 {2०८ (५८1८८ - ऊत ७४८07 कफेन 9 नाज्म 9 (3.क त छता 00/50 ॐ, 
27 ८64 7 ॐ. (ऊ (0 7 749८2 (7 9.0 ज्य क ) 21.2.29 ९१! 17 9/7 
्.ॐ्रिका 78८ (ॐ5530/7@ (90117... ना 
60.0.59) 4 0.2/10०9 09 ज्जा = =-60 ५८1 | = ॐ 4 आजा ना ॐ1८6, = (40 117 5 
ॐ 0.35 5८045 (0.7 2.97 (7 (90 $ = कोज्ण त 4 (7,5.25 9 = कः ०/५ 
795८0 = @िकन्णा का ८96 @. 19. 1605 न = (((0,511014.0.00.57 0/5 
85८09 512 -2/ ॐ क क्ण ॐ (र छण 7167 7 (क (0.% ५५ .कनाग्छी (ऊद्धना 
को्5.57 9190" जाण्ठा 9110 =>।८ ८ क्णन्णण /7 जीन (८1, नान्फण 104) 
5 9/1 6296 @@2५1,9.09५1>4 7 त्र 710 ॐ0.%( 7/7 17८17 लाक 0) 
©.7#ऊ ऊ(10)८1.92.021 न ना @%।. 


0 0 ०11५1000 57 0 0010 


5.5 -‰7 न्छन्ना ०1 1५,0न (9 117 5८८, = ¢ 76 ॐ ना ® 1 
@ 0 0िमभा 9 क्ण्म ऊ &)69( ककोरा न्म, (90८10 5८ 
67 ०7 ८.1.ॐ! 97 (5 84 [८ ˆ @ 5695४८८०, = 0.80 ॐ =नाण्ठ 0 © म्न न 
2/7 ऊजा = (जी०८,५८० @ एीऊक्ोन्ाछन्य, 56 @ि्रन्मन्छ दनी 





% {ह11028927212 [11110 ४ इ 2८. [7 14४: 
2. 2२७. 1044. 


सी 


८17 910 ऋ! ॐ ऊ का क ॐ 810 = ८5105 ॐ ५./ॐ = ©.57 ,0)..)/>0 (1115। 
21171 ७ (ॐ, 7 ॐ = @10५..7 < (कक नण.ॐ.9त्र ॐ 95५1 कोजन्ना क 
@कत क्छ क (011 कजा 9174 (6.0.02/10 श्या क्फेन्णा (2८77 2 नाना ॐ .&2/10 
29 कन्पण 0 9४.9.90 .5.85 >) 99५८0 @ 095 ॐ ना (((5 @ॐ®०५.1.ॐ 
7०८ (ीर्फोज्णा कवा. =2/ज1901 00 = ज्ोन्णक कण्ण 5.95 ना (1 

तण (9.017.402 5.19 (9/7 (5८ 1/7 ॐ 7 ॐ 069 


676 02 59) 10 ॐ ॐ ( 111} 51.7.ब/ 


“(2 ० ऋ कणण (0.07 = @100 {6८/17 = क @09४०।6फन्म 24/05 
ॐ 57) 5४57५ /(0 62८ (51 1 4 (0 ला "81 (@ >° र न 6० 5४. 7 5:6४ 


= 0934 7.0 0.1 & 3) ज कण ॐ 27 जज (117) (6), (८0 ॐ५।८.4 न्य 1. 
9८4 । कथ, =) (ऊ क ७%ऊ(@ ॐ. ज 4.८ (9) @9,00|17, 


(159८ -# 911 (144 7 70108 (3.35 9 7.9 # (7 9४.ॐ.ॐ70 ,5.57) 58 .ॐ 
2. ॐ ८। = (त) ॐ अज्फणा८0 (14757 0/1, 9 ॐ ने ॐ. 4/2 ०.) 12/11 
(शना 2८ @ो८ @८ 4 01८4८ व्र .700 क 0 ने!” 67531 44 
कीला (1 (।तजजज्णावन्णा.क ऊज 16 जा > जाना ॐ ® 
67 (105 ॐ 52 ८1.ॐ 2 ञ्ज्ा८ 2) -95ण5.3। = ८0 ((/५1./7 > ८ 1/7 ५४ 
(3.57 671 0/3. ॐ “* 19 8८17 .ॐ5ॐ.7.3/70०05 '' 9/0 
20.477 917 (ॐ (८. 1 


(0/८ ॐ 7.71 ४ >1¢् 9 (ॐ ८67 0 ॐ. (८. 400 - 500, 
५17 6 {मो ५1.772 12)८4.0.02 4.2 ॐ (7/1560 05.33 ०; 5४7 ५, क। ककन 
2 62८ ५1.100 6 अ ध्र (0 ॐ ऊ "१50 @02 ८८, 61/71 (7 (94 (८/0 ॐ 
690291ऊ = 5150 80212, 57 ८6517 .$ ॐ 201.7.09॥4 ९८17 9५.917 0 (2 
= ॐ८/ 7/1 ऊ ककीक्छा = =(4-८1८ 19८ ८09 = @ 9 7700८90 ॐ,@४॥ ८2 
ला ऊ" 72/८0 ॐ 09 ८, (८८4. ॐ 7 0.2 


1 (90८17 ॐअ. 05> (ज. नन्णा. 12 - 14. 


2 (94८17 .%5,8 ॐ < "45 ७.29" ८ |, ८4, नानक, 92. 


4 


117 0०८३८ । 7 @5की = ¢ ॐ70@ ॐ; नाच्छा 11.51 2) 7 411 छ ज्ड (6.7 0.07 (ए 


(1५1 7 (ॐ 17. 1 


फ़ 05 00110 ७5 1155 

ॐ 6.71 ०8 = ¢ @ज्ञ ((0,%696 = 57 कण्ण ऊ क6४८ _ (1 1/ (75४ 
८9 (4.6 ना छ 1८0 (ॐ. -9197 न @ 0 7/7 क 3.51 6 7 (७७८ 
८१ न्ण क7 0 व्ण्छा क की90 | 10) (07 ञ्य ऊ अग ऊ@एकेकन्ण 5),09 41 4न्णा 
62८0 5 5 ©21142.5 = ॐ 65017 62 कर 0) ज ना 7 7 = 2/0८,7. छना 
(न्म =90.9.5 ८,@.2५।0क5 70८15 57 ! 7. @ॐ)0.% 
=(८1@ ॐ५१न ०9८15, =" ०८0, ॐ 50 5८2, 5.5.852, ०0 5 
(117 ॐ. =¢ .@/0 नको कक श्र 7 ८0/57 ८010 निक क्का ८ _ © त (न्मम फ 


7175 ©) कओी9/7 ऊ 6997 क 5 (८11 ^ (्िना ना न्ण. 


6.5 2० कन्ण्ण ऊ 60.9.21 2117 @ 5८ ८८50 
1659112 नाभी ८०८१ क = => ८6५८ न/क्क्ण @८2 नन्छ# (758 न 
2/7 5४ ०4911८0 = ऊ ¶ जण (1८.1८0 ०5 019ऊक्ौ = ५17 90८9 ना 9ी५/ 
` =| 21 >} 2८ = 6.5 2.%.ॐ @.9 17 211.0.00/ गौ ना 6०10 (ॐ 1919८ ॐ 
5@ॐॐ @ञ्ा 021. 


(18111100 07 

८90 8८17 55 51064; नकट @/ ८ = @6 0 ०9.02@ 10/ 
ना (4.5.507 ऊ 518, [1110 (0८17 (6१८11 {500 , (८0न्फा @ए01590 र , 1 11116. 
@००ऊ क्ण (@.%@0@/कनीत्न @) ज्छकण्ण (1८ { = % ५6४ 65८04. 
८18८4८4 (5.0 @८0.979 क्त नौ न 4८11" किना ना क, (कर नण्छा. 
%2--५१य ऊ@एऊ@ 2-001 5 न्कन्ण्य 007 4४ (क 19.285 7 ऊ ॐ ५, 
05/77 ® ८८८" नौ @7 51. 





-न्ककर- क = =  -  ~ ~~~ = ~~~ ~~~ ~~ ~ 


1 0. &. [7 1447, ८. ४०, 1034 ७0141. (24788. 


11581110 @ 5 9 (1 छ 911 


190 ८7 ॐ= ¢ .210@४ ॐ 6७ ७/1 (@ 7.71 59.9@ ->119 (116८ - 
५1१ @2ना १/@ 2 %०/८4 = ॐ 5.5.29 59157 500 = 97 (5. @न) 
67 (5८ 2)/1.09.0.97 ८८. (3 5 ०157 517 =! (1.9 ॐ ००७५) ८60 7.5.85) 
0८007 (60095 (@5 ऊ >१८¶ ५9 = =>८ ०४८ (४ (@.@५9@ "" @ 6. ० 
(90.05 073 ग्री स्व्र८ जत (०ऊव प्रव 0 = 5८८9 
ॐ517७४.5.@5ॐ ऊण @.559.5 25/65 = ०४95०५४ ॐ(@ = ०/7 ८/क@ोऊ 
(2.5 ¶ छण @ 9/ ८८1८ "८ .ॐ॥' ' ५ 5 ॐ @.%10>0 = ॐ" 917 5८7 @)^ - ८2 
(91 1.0) भा 41. क »५7 5 दर 5 ऊ०4. (द्र्य 010 = 8८7 @ 
(ॐ. 19. 1796 -- 1642) (छन्ठायण¶ ऊत ००.ॐ.@न५9 9605 2.50 9) 
5.9.29 (1710105 911८41८" @ >, 2.20. 1. = (10 ख ८८ न्ध = ("2 
कञ्ज. 7 9८17 9.590.55८ @. 19 16206 (56.70 507 55: (® 
<9/-41ॐ (6५116 क्म्णना(८वन्छा ८७४ (7 कण्डन्ण्ना -5/506551 
< (59४ ॐ) ८67 ७ 8/7 ७४. ॐ 9575 ७50. ॐ! ०16 ङ।नोा ना 0 7 .# 


नञ्न्छा नश्र ४८ -५17ना 00 क = (8८107 ८6न्छान्नीन्छा ॐॐ ५ ८५८॥ 


1]. (79 @5( 31४. स्क (6कत न (००७62 
0/7 ००ऊ @ ८8. 
२. ^1] € अः 488 06101 ६0 1116 
1 2112.14.11128. 1111168 2.10 2, 16.16 7171067 9 
{11686 भए€76 60116८64 2४ 23€1128168 $ {76 
218. 96810166 2००४ 11४ $ € 218 820, 


ए. 1170८६० 4 (12581060 17046 0 (€ 
3211511.11 455 10 {16 21266 & वृ श्या1017€. 
2 ^. 2111611 10.., 1.07007 ए €8? - 1880. 





6 


16८ 12149. (1627 & 7629 ^ [2) ॐ®४ ८ 15.5 ऊ 51ऊ कफ ना ८1८४) 
(1८ (र) कन्फजा ५० =(कन1@ (050 कीन्छा -9(0/र7 (9५15 5 $न 


® (0 ॐ¶ कणा ४7 (7. 


1111657 क5ना 


1. @5 79 =(0न४= (क (2 ८140 @1८0 = (67 जण्ण 7 ऊ 57 5, @?ऊ@॥। 
0८111८2 ८+५।५० ( 19८8. 


2. @न्णकजन्ण्ण ८9 =>,0८) #क०(0010 = ००० ०४5 @ 39 


(०८ 1८८0617 @9 6 1 क्कन्ण्ण (17५६. 


$. 75.775 56८ ना (((0.5.ॐ7 ऊ %(0, @( 1 (0८८ |न्५.ध => 501 
०1.09.021 व्ठा = (@०४।@ 91.87 > @\17 5107 ० =->छफक्ण >, = ८ 
2.5 7/1 5 (५, न्ा (९४. 


8 का (7 9 ® 5 


@ 5.17 7) ८18८1195 5 श्र 6कऽ्व्णा = ०४02804 ८00 ०४८८ - 
=^ - 9.5 56०» ०४०८0 = प्र ऊ >५.% ८6कत क (र @०ऊ (@) ०15 @ (06० क्ण 
2-017.%( ॐ. © ऊ6४् ८04 (@). चछ. (4. =>/7ऊजा)ऊ@ नान्य 


2-शा ८07 7 0.@ (ना 01५१6 न्ग ॐ © 5799 5 515 517 न ॐ न्धा, 


@ 6.17 न्धा @ ० >नी > 2 ,5 ०0८, = ॐ 9/@ (6 न ॥ ०४ 
20907 क चम डग्धन्णी ०-८)0 8८0) 5716. @मा(@द्तक्ण ८2 ना८2. भ्र" 
< 9/7 5 @ ॐ (८2, =¢ 209 10क7 न (0 ऊ (> @9० ५५८ - ® 
८6न्४7ना 7 - (0.9.208 0 न्ति ० 07 ® =>. (1 @75न्य 
न 2. श्र., ना. नान, @. न ०४, 9/7 ऊज @८2 ०16 (@न्ठा (ीतकन्कन्ण 


21.5.07 ऊ9ऊ @॥ ने 6.0. 


2.7 ॐ 17404५0 ज् = @)>1न7न५0् स 0 (0 6४ (00117 ऊ 
(एनम चणा ॥ ८५० 9) > 01.590.8 9 9/(7८2, 9 (09०55 (2 ०४ नण्ण ॐ .&@ 
@377 (0 न्पजी ८1८* ८ -८0 (11.09 09/८5 = 5/5)5४.5.8 न (65196 
(1८ *८ (0 (0.9.701 = (0४.ॐ 2०० ऊक्ण्ण ॐ.@न@४ (न्नाम 
८१८८ ८0 (2८17 091८0८0 5) ®> ॥८॥7 0) => =।7 ऊ ०४21 0 (८० ७156 
०29४ (क ६५ प्र + को ५८007 ज्म ®. 9. कत छन्ण्या ^ 07 ८06 
-319/7 ऊ जए क @ (शीर छ्य 7 165 ॐ।८ का == ८.५ अन्ग ॐ। ऊ 5 = @ए ००.ॐ 


6४५८. @ 30990 8 ॐ' क कत को ॐ 3.0न्य . 


2 9.7 ०9 ०४ @,70.0.% (८ ०,09८96 => @८- ८ - 7.55 7 ४५ 
35959 ॐ1590 0249 5 (5 0 =. 95 (-- ८ (0109 नण (ऊ @८2 
जामा 10 ज (077 0.5 @ ॐ, ५१ न्म ॐ 0.57 >0.% @। ८554051 8.0 , 


-. 97000 ना¶्ग, 
5 @/7 © (09४5 5 ८1०14517 
3 1-- 6--2002 ऊ ॐ5/@ ८6507 6 (/ ७४७८), 








6. 


9. 


विषयानुक्रमणिका 


01 17 (कशा।॥- ऊ517 


< 
पूवेपीटिकां (८1 ०५८१ (4.65 ॐ) 


वरिभक्तिचन्दिका (०१८15. @ 96 @ ०० ॐ) 
2) स्या दिचन्द्रिका (००५, ॐ = 0 @ 06 ऊ) 
४) व्यादिचन्द्रिका ( 5५107 ॐ ऊ 6.9 /065ॐ) 


कारकचन्दरिका = (ऊत0्क0 @षीन्कम) 
अनुक्तचन्द्रिका = (-991955.6 गन्म) 
समासचन्द्रिका = (००८०7 ००० ¢ @ 7१७७) 
तद्धितचन्दरिका (5.6® 5०6 &/1@०) 
छृद्न्तचन्दिका = (90.96.55/.5/0०) 
सन्धिचन्द्रिका (०.5) 5 ¢ ® 10८ ॐ) 
अनुबन्धः (19.23 50 ॐ ऊ) 


सह यकम्रन्थतुची (5160 (7 02८1 " (4.0५, 





घृ. सं. (८।, नन्ा) 


(-- 16 


77 - 50 


5 0-64 

65 - 95 
96 -- 126 
129-- 147 
146 - 179 
160 - 20४ 
204 - 249 
250 


25 1-252 


| श्रीः ॥ 


= ~ # 
॥ बव।ध्चनन्द्का ॥ 
10] &111 5 91059 
¢ „~ 
पूवेपोटिका 
111 5911112 6४ @ 


[7 06 @&57ॐ5ॐ50 |] 


ह रिह रगुरुभक्तस्वेलोकानुरक्त- 
स्तरिभुउनगतकीर्तिः कान्तिकन्दपेमूर्तिः | 
रणरिपुगणकालो वेजलक्षाणिष।लो 
जगति जयति दाता सवंकर्मावधाता ॥ १ 


2017807 (ॐ ८75 5४ नण ०/(56४7 ऊ 6010 ऊ.5- 
0४.10८ {90 क्ण 9.54 7 5.2: ॐ ¢.) ज 57 ८1८1007 3.9: । 
(र छ्ण्णा 7८ | 9 जण्ण ऊ 7 5४7 5४ 91 @ ७४ 3 ऊण" 7 कणी ८ 10 6४7 


@ 5.5 @॥1.ॐ) 57 ॐ 7 न\7 9/7 ८07 6.57 57 || 1 


(117 (श) = ० -४ऊ5.ॐ(5.57  6फन्व 9/"2 "7111241 
०४०० ऊ ५८१ (7 ८607 ०४, ॐ ०/0", ८67 व्ल, @८ = &उ५,7 0 अन?८ -.ॐ 
ॐ 1065 (15 ०५1८ ०/6 ¶ ५0, 00 ०/००@८2 (10.55 
(15307 @८8, = ={0क्नोन == ०7 ८6नना7ऊन/0, == न @नोगमनीक्ना 
८" 1 5690. = न्ण्या८ 7 0/ / (6ऊ#@(2 = =>. ® 021 @५न्ग 7 ऊन ८2, 
ननो ना ०४7 ऊ ०८9, = 5८19४ कणन ०८०४७४7 2 ॐ ७1690507 कका @ 


+ 3. ०. 5176/7. 0, 5756, 89188211 (4 2.112.1 
11078719, (1127112 भ्प. 


८90 ~ 1 


ष, 


न0न्छध् 0  ८०(१.(८ 10 ज्ज न ॐ @/ 2 === ०9 ना 7, @ ८2 धन्ना 
^© ०१2 ७४८६१ ना छ) 119 ८।@.2 50 -छरुज्कण % 9148 ॐ ०. 
चन्द्रावतीवदनचन्द्रचकोरविक्र- 
मादिव्यभूषतनयो नयतन्त्रवेत्ता । 
चोहानवंशतिलकः! पटनाधिनाथा 
राजा परं जश्ति वैजलदेवनाम ॥ 
= 211 9/.&>/ कन्द ऊ 947 -ङद्- 
८017 ॐ .ॐ५१((1-1.86ण ५117 /00/50.5( (5 9/5.ॐ¶ | 


(ॐ ग7 @0 7 6 ०55 @०४=२ ८1८ _ 11 2.51 5.37 
7 @2॥7 (10 ८2 @‡५८1.ॐ ®» >, @ ००७. > 576 || 


(@८17.) ॐ ॐ 7 ०.5 (0.0.001 = ०950 ८८7 2) ॐ 01 6णीक्ना 
(15क0क्न् ग ह्ण -2/9/@51 = 7.9 ((0,569८। = 7 9 @0 19905 ७.57 <$) 
(011.7.00 >/59012; = 63 ००८० = अच्छा 3/0 (+ ॐ5»८, चन्म 0 
०1.00.35 7.50 =^ "291 ॐ 5.8, @दव्ठा +" = @ा कठा 9 = ( {606 (1८ 10160 ५116, 
८1८ त ॐत ऊच्छा' नन्ठा 0 ५211059 ५८0 50 0" @ 
गिरना कत क्ण 9100 कीना क ऊत 19 ऊ 55 9८1०0590 00 990 


रामो मेऽभिहितं करोतु सततं रामं भजे सादरं 
रामेणापहृतं समस्तदुरितं रामाय दत्तं धनुः । 
रामान्ुक्तिरभीप्तिता सरभसं राभम्य दासोऽस्म्यहं 

रामे रज्ञतु मे मनः करणया भो राम मां पालय +" 





1 भ्रन्थान्तरस्तादश्यम्‌ - वक्षा्तिष्ठति कानने कुसुमिता वक्षं लता संध्िता- 
वक्षेणाभिहतो गजो निपतितः वक्षा देयं जलम्‌ । 
वक्षादानय मञ्जरीमभिनवां वक्ष्य शाखोन्नता- 
वक्षे नीडमिदं कृतं शकुनिना हे वक्ष किं कम्पते ॥ 

(रूपावत।रे धमेकीतिः 7. [प ०. 46 ) 


२ 


त्र 72100 ८0519 0.८8 ॐ 0 कु ०,७.51 7 ८0८8 (७ @ 
४07 5८0 
7 (2 ८८न्ण्य 7 ८ 1 970८0, 910 ९16०0. 51105८0 1 ८67 ५, 59.5८2 51; 1 
त्र ८67 छ (05 ॐ (८ नफ क 7 गोण (+न (7 (0 को 
ॐ 17 (3 ग 56४८०५1 021 
त्र 73८6 (् जक @ु। ८0 ।छन्ण; 5 (न्म ८0 (81407 † (70 
(017 (0 (1/7 5४८, | ४ 


(@८ 17.) (1८57. न्छा नान. (क ५1. ०८1५००८५ 
6० ०/2) ००८{८10 छण्व्ठा = (@ "7 ८019 १ ता 6 ॐ (98.0.55 ८1# 5८/67 7 2 
ॐ ण्ठा 9/0 , ->21 552 = गक ( 1117८ ऊक ध्न ८८ 190 6फन्ग 
= >0८7 31555770. (ॐ) (त्वन्न (तन्मा ७5८-( ०9.55 
0 5/7 ऊ 5८ ® ८28. (च्छ) (00 ८लन्छन्णा च्भरन्ध ८ [८ व्ठा ७711081 17 1/2 
क्ण अकण 5 ॐ.@न्. (@,) 007८6 न 1 ५। कन्म ऊ 5110 
85 5(191.1.2 00.50. = (कः) 7 (0 15 57 ऊ @9 न. ७४7 न्क ङ| अन 5८1 
11.00.51. = (2.) (7069८ 12 69 ७८1 न्व ८८ ।८ * ८ ऊ! . 
(श्छ) 07८0 6्रीन्या (श्ण जना7० => @/5@ ® क्ण = ७०५5८01 ८1 
910. 69016041 क्ोज्छा @@न्छ (हा) (7106८ 5 न ना क्का (0क्ण ङ! नकन 
ऊत नीना" /2. (ॐ) (7 ८03ज्छा ८ 9 नन्णन्ठीन्णक्त ऊ (नफ ८/7 


ॐऊ7(1८1117 ८17. य 


श्रीमद्रं जलदेत्ेन रामभक्तिरतासना । 
इति चिन्तितमेकान्ते कदाचित्तिषएठतां सताम्‌ ॥ ¢ 


(८ 16.5०9 > @ ००७53 न्न्य 7 ८0८0 5.@¢ 57 5द0न्म त | 
2.8 55.5.58 ८0 5/7 0(8.5 ॐ ॐ 9.9.@00‡ ८" ८ - 507 ८8 0४.57 ॥ 4 


0 ® =. 2/7 90 जना = =96फन्ण ०/1), @(८15 ऊ (6 >,१"@ ८, 
=¢ कण 7 6 = ०/5 @ (0 11016 नङ करोन्छ 0 ०५6० 5५१०) (90005 (@ 
2-599८17 ऊ (570 कण्ठा न्म नक). ८22 (50८07 6 ना क्छ न्य @ऊ 0१५ 
(८०८१५१८० ? = नाण्ठा 1 /.57 ॐ (दै 7८61155 ॥ व्ण 6०४) ०४18011 न 
ॐ 5०.5.57 ७०४7 @क (11 1..0.3/. 


4 


अस्थि वज्जमयं यद्य यस्य चमं च वर्म्रत्‌ । 
स दधीचिः स कर्णाः वा नातिष्ठत्छुचिरं भुवि ॥ ५ 
=29190.5.@) ०1 त्र 00.117 ५१०४५) ८1८) ऊ 7८0 ऊ 9/7 1090.5 | 


० 5. @; ऊ क न्यया न 7 न," 5 5@0101/59 || 


(०)1/7.) ०,@ 1 ५5.5.90 @८1८/(7% > 21.20 (07 नण 
ना 1८1 1 {ककन (ज 11.0.00 5.9 © ((05कीन।( 7 ८0 57/10, 2 (0956909 
6०५३८ 5०/७८ ८ -आनण्णी6 $> @@(2 = = कण्ण न्या 7 ५9 0100 
(19999 न्न्य ^ _ 7 ज 4.5.860 55८00401 4 3111 00न्ण ण, 5 


न सम्प्रति शरीराणि न राज्यानि धनानि च | 
तेषां खगंगतानां हि कीर्तर्जागतिं भूतले ॥ 


® ०१०0148) सर7प्रक्व्णीि @ 00 @५८।7 न्ग छन्त न्छि ठ । 


6.5 न ८0 नण कक्तकतन्म 2 900 ठ 857 7565.) (50० ॥ 





1 5.89) (न्मी -- ०95 3 ऊध न्णन्ण ->(6)#5 = 3 > न्वा" 
25.80 29 55 छन (ॐ ऊ @ ८८ (1 ॐ „7 क्ण 107 ऊक 
ऊ 0.5.560. 2 न्त ७.5.507 छ ॐ न्य क (60 ०४८1८ ऊ 
=*(-7 क नान्मा @/्100110.0 ०0८0557 अ न्छन्ण (2.8 ® 
४.85 (८ न्यी ०८१ 2 -@ ०9८7 ® => ०५ ॐ। न &@/ 1062८ -3/ 2८117 कक्ष 
26४ 6फभ्ग -9 {61.5.50 तठ . 


2 क 7नक्णन्ला -- ८170 (10/08 ८75 5न्ण 4] ॐ" क्न 
5 (7 ०\५11096४, 20 ॐीध्रण्न 5@/4 (कन्ठ ८ 6४7) 9 न्ना @ ॐ7 6 
८९7 ऊक 8०८-ऊ, =9 ०/2 @५1,62 % ५10 कण 2 ८ - 7.52 0/ 
ऊ०/50/7क ना नका न्मी © 501060५५ 5 ००८० ॐ. ग 

, ०0८ *८ कन्ठ. 


त-न ८9007 @0 ०००7 ८? 5८0510५7 -- =-9@7 ८ {5८ 0170 
न न्ा 00/19 2 10/07 (19.075 @ -- (@न) 


9 


(@)८ 40.) २-८-७४, 7 ५1८8, निज ०४०१८ रथ ॐ५।5 > 
=21 छ) ॐ 41८2 ==> {66991 5 (((9/( 16४9 /50।. = = 4752110 =>7? 1 
-3//0.4॥ = अकण 7 = @150 9८96 = (6590 कन्म 7 ४८ = (¶ .20..213 2 0८/17 5.5 


11ॐ५०4/0 = 5728 = 67५, ०9८ - ७८. व (त कोन = (75 = =ॐ7 ऊ >८2 
(८०.००5) =/5४८ 57 @/1 (5।(21ऊ(0 ना ज्न 2/८ = ( {16५9 
9)@ 92. ॐ (05 (@ 2. 6 


[^ @ = क © 
प्चिनीपत्रजलवत्सप्तारे सवमस्थिरम्‌ । 
करीर्तिरक्षरसम्बद्धा स्थिरा भवति भूतले ॥ ७ 


1 18161537 ८1.50 ०9०5 ग2106007 © प्र॒ नेन 911८0202 | 


27.3.कध् जमी ध ००८८८15. नणि कोद्र ८4 5)/.@ ({ ,%8® ॥ ध 


(117, @ 5.5 >८८८त४त (^ (2 @ऊ ®11 (055) 9, ॐ 7 ८८620 
(25००५१०४ = रकज्णणाककरग ति (3८1185४ (कीक ०४०८.10 0.50. = चन्ण7न) ! 
620०० = ०४०४ =. (कफन्ण 1 ॐ ==> 559 ८, न =>००८ ५८9 (5 (6 
८1०9८१5 67 जग 12/८6 595४3. ॐ ऊ ऊ +^ .9/ 57 @ "2. 7 


इह लाके सुखं येन परलाकरेऽपि जायते । 
तदेव भ्रत्य कमेकतेव्यं दूरदशिना ॥ = 


220 67 ऊ ®४-०क ८8 @५।न्गण (/ ४/7 ॐ 5८9 27 ५,.5 । 


55.59५ (10 50197. 12 ऊ (07 55०1५८2 ॐ ८ 97 कन्म ण | 6 


(@0८17,) = ५47 9.57 (@०/@।5@ (@^ ००५१८ न्त ८102 
ला न्म ¶ म श 0८1 0068.507 = =<9.ॐ न्य ¬ ००३५) (6016०८८५ @८2 
छिन ८८0 ८1५1क ऊ @/7 ५।८।८ क्का ®. = ~ ८८104. 050 ००००३ (® ऊ @ 
2-6८-५, @7८0 = =9.5.0 ऽजा न्म @७०५।नन ककन 2 ® न्म (0८ 
5८6.00ॐ¶ न को7 ०6० (12. 8 


0 


संसाराम्भाधितरणं रामनामानुकीतनम्‌ । 
रामनामान्विता तस्मालक्रिया क्रियते मया ॥ ९ 
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बालकानां प्रचोधाग्र तोषाय विदुषामपि । 


आकल्पमयपि संमारे कीर्तिसंस्थापनाय च ॥ १० 
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चिन्तयन्निति निर्यात; कीडन्तं श्रीहिराधरम्‌ । 
श्रीमान्वेजलभूपालो विलोक्येव्यत्रवीत्युतम्‌ ॥ ११ 
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|| 
वरियया चोतते राञ्यं विद्या जीयते रिपुः | 


विया जायते करव्यं विद्यया लभते यणः ॥ १२ 
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व्रियश्रा जायते धर्मा धर्मणाथः प्रजायते । 


अर्थन जाय्ते राज्य सुखं राञ्येन जाय्ते ॥ १३ 
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विया पितेव हिनकृद्िया मातेव रक्षिका । 
विद्या प्रियेव खदा त्रिया कल्पलतापपा ॥ १४ 
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घनानामपि सर्वषां विद्याधनमनुत्तवरम्‌ । 
वधेते दीयमानं यन्नान्तराये र्विनश्यति ॥ १५ 
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भव्ये; न गह्यते किश्चित्‌ न च संडगुप्यते क्वचित्‌ ॥ १६ 
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दानेन दयया चेव युदूघेन निजकमेणा । 

दानवीरा दयावीरो युद्धवीर इति श्रतिः ॥ २० 
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दधी चिर्दानवीरोऽभूदयावीरो शिबिने पः । 

हमीरो युद्धध्ीरोऽभून्निदशनममी तयः ॥ २१ 
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इह॒ राजाचरेयच्च प्राक्तनेनेककमेणा | 
इद दुःखे घुखे वापि भुङ्क्ते प्राक्तनकम॑णा ॥ २३ 


(2.30 7 = .2५८।य क 197 क.53न्णाच्छेन्णी क क ८८न्य्मत | 
एनी ® ` [1 [ शं 


2 97 2153 0-०(2ॐ ०17 19 (25'ऊ58.ऊ ८907 ऊ ॐ ऊ 0नग् 7 || 


(1/7. -धलक्णा ॐ 9र5 ॐ ०=>५1७0न४ 10.90) 0 कठा 
(7 39/८0 > ॐ (८ न्प च्छ 3 >) ८1 ॐ क क्कन्ण 10 का चर (1८ 169८ - ५१7 न्‌, 
ॐ ङा, (वोजा 113८८07 | का (18107 = 911 0 5(@ 0 ==> १८1० (८0८6 
52८ नण = (055 504. = गरज ॐ. 09050 ८ न्फना .9.4.555 09 


(59/02 ञ' 5 , 2 
खगं च नरकं चापि भजते निजकम॑णा । 
छक्रृतः कमेपाशोऽयं सर्वषां सुदुरत्ययः | २४ 


0४०7 ऊ10 ऊ 5/5 =/7८9 (1235 (92 57 (८न्ण्यण | 


6970 (5; ऊ 7 ८0८17 ऊ 7 ऽ५।८1॥ नए (5००, (८ = क४-० 10 5५,८,६ | 


(@17.) 9/7 ऊ, (एतज -39009/0 कणी 
री न्छठ्य (1८10150 जण ८4 = 1117 0115 508.5 == (5८2. = 5०४7७ 2 (7 
गोजा २0015 51 ०17 ॐ 1 -9/0 ना ञञ 0 5 2216 ०७८, 16न्ता ॐ %) 0 
क न्ण्मा@ 570 ०5८1७ ऊन्णजा 10.097 न @ ०7 ८607 ऊ. 


एवं वदन्ते पितरं विनीतः श्रीहिराधरः | 
कृताज्ञलिपुरो भूत्वा सव्रीडमिदमत्रवरीत्‌ ॥ २५ 


ध्र ०/9 @1.5%68.5 19.500 नग ॐ ॐ 9020007 50; । 
ऊ*(0.5/ @ 5०9८16८ 7 {$ ॐ ०7 ०७7८ (06.5८1 5 ॥ 25 


@ ०५०५7 / = 09/०2 5० 0१८ 5 06569५10 (10397 (7 
ऊ009०\ (1195 = “57 (ॐ = (र 0007 छन्त  @त क्ण $ ‰।८- ना 
$ (0०८07 0) 2. 6200 ऊ ऊन्ण न्ग । क्छ , 25 


12 


मातापितृभ्यां विरस परिणामघुखाव्हम्‌ । 
तिक्तं कटुकषायं वा भेषजं पीयते घतः ॥ २६ 
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८104 का 2)1 1 (01८9 ०४6० ॐ ८१०४ -9 (0.5 २ 6@( ऊजं ८ न ०. 721 111८-1 - न ^ 
10.0८9 (क ष्ठ॒ न्मी -2>1.79८2 ०/४ ®> ॐ ५17 @).@ क॒ ऊ८ ८ -क्फना 
@क@षमनौा” तन्मा) @जान्णया(न्णतन्ठ 27 


५ 
श्रीमान्वेजलभूपालः श्रीहिराधरबालकम्‌ । 
युपीयपरितुष्टासा घुतमित्यवद्त्पुनः ॥ ब 


ॐ 7८017 छठा 694 ०४1 ८10 6४: ॐ @09 ८ 7 50 ( 1/7 5०50 । 
०४-०८१५। (11 कन}, 7 ॐ८607 @४-०,७।0,50८ 19/55 ८); ॥ 26 


(@८7,) =>@5ॐ3उऊ८ ८. (्न्णकनिणीणद्रनया = न्कन्णद्न्ण 
(५८18, @ 5००7 =०-८) क ०८007 (0) ऊन्कक7 ङ 5 91065 / 
@ ना 1.2.00 = (८०001114 ५112 2० न @ 37 न ०005 @८2 ऋ 
6.0019/626्ण ऊ @ 005. ।, ७८6. @८2 ऋ 0०/69 ८150 ॐ 0.57 !-75'@ 
क्िन्ला 7 7 
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नीतिविद्यास््रविधा च द्र राज्ञाऽभर्हिते सदा । 
तथारप्प्रधिका नीतिः राञ्ये हि चिते यथा ॥ २९ 


7.2 9.5 4८07 न 92007 = 939 छर 7ऊ5 215८4५17 37 8.5 9.7 । 
52५17 10120 ॐ; प्रत @५। ॐ 7५/55 ८,.807 || 29 


ऋक 


(2८40 .) 9/5 7 अऊ (@ 8.2 = 7 न०.ॐ( ८/८, (16४८ -ऊ ०४८५ 
( 1८9 129) = ॐ ५ 2८ क्ण ®^ 61८11177 41८ (3.62) > (1८1 ® 581 06 , 
2८119391 @ 91900 4 ॐ>। ज (9 @) > 7 न 3.1 2 @८/(०ना गन 
2 >. (%८/ (1८15; (1 फोर 7.41. 29 


क्रियाकारकविक्ञानान्नीतिः सम्यबिधौयते । 
स्यादित्यादि परिज्ञानादुवुद्धिराष्ट्‌ वरिवधेने ॥ २० 


210८7 कत अक्क ञणत 9 क; ०८८५, 80/55 | 


9०५।१॥ ®) ५/7.) (1705 छद्म 7 ॐ ( |ॐ 97 नफ 5 > > 5.503.5 ॥ 


(@(17.) 4.8 लने. .9.कन्ा =-.009/) ॐ नान्म८॥ 
८1८2" @ 50177 @0 = 3/2 न' 21 ०८7 @( ॐव (र ऊद कनगिन्न 
-3/00ककन्ण त @1८0 @ ४9756 (2८17070 00.51. = ऊत 0 
ऊजीन्ा => नण 1.5 ॐ. चज 9.0 कओा7 न) (कण 10.58 
निक ~ ०८1८7 5 @ऊ त ७४, 2/0. @9 11 ७४ - न न्फन्ण ऊ ङक ४} 
द्र 01 1किक्ोका03/. चऋकन्णत कछ (तन्म नषा ८ प @८,० ०7(,5.5) 
=| 6०८ -ॐ 57 0.1 . 0 


विना व्याकरणं वाणी रमणी रमणं विना । 
विवेकं च विना लक्ष्मीः न घुख(य कदाचन ॥ २१ 


क0ीन्ण (7 6/010 (क्ण ०9/76 (८ 6ण (८66 ८2 कफन्ण त | 
690०15८0 ऊ ननम ७०6: 5 5५५) ऊर्न ॥ 1 


(@/17,) (@न४ ऊ न्ग (9 6114 20५ @८67 {0५ |(८, 69 ७४0नफोन् 
(2८00.5 ® ०४०१ ५।८९, ०96 ०५७ ८6.2.0 @ऊ ०४०८८? &(%©( /7 5112 
अऊ (6610141 1 ® ४ ® ०४, । 





14 
तस्मात्‌ व्याकरणं पूवं पठ ! ववं ुद्धवृद्धये । 
पश्चान्नीति परित्वा तं राज्यं भज यथा घुखम्‌ ॥ ३२ 


9 च ॐ ] [न 1 ४ [र र्ध @ ~ &- 
5 ७४८00 ,% ७५५१7 कर त्र क्यठा (7 17 9110 (८ ! 5904110 (1.9 .@) 5/0 5ॐ.ॐ०५ ) 
८/9 जण 5 2810 ८1149917 96/00 1 @५,0 1 ५1.57 5७८2 ॥ 


(@ ८007.) ९कज्४त क, 799 नाना 9ो6०५,क ऊक 
(5 न्न) 8 @०कऊन्ण्णा ८0 क.2.41८ 19.72 9659०, (धनाय) 
2८ -91 ८/7 22111721 4.7 11) जञ ।@ 917 ८।7 क . 92 


शक्तिराज्या ङगसेना ङ स्तिवर्गा" न्य।यषड्गुणान्‌ | 
यथाकार प्रगुञ्चानो राजा राभ्यं हि रक्षयति ॥ ३३ 


= ® 7 @ ५११ 1 क (टगणन्ण ¶ ए। ऊनण 7 910 039 0170 199}८ ` (न्प क | 
८1.507 ऊ ०४८० 1400 श न्म ण 0 00 @८,८8 39 008 ॥ 


( 01177.) @ ण्ठा 0 ® 5८60 ना (191 |, 100,50 ८), 2 ,%न@107 8710) 
= 9.8 कका ८०, श (८ ॐ, (07 छण (6४० 16), ८07 5017 , ऊ ऊ 05, 
8575८0, (©.5= ८5, ॐ17 5७:02, (16४10) = (7 @)८17 (६! ॐ कक @ी7 ५110, 
(12८ (11906 क्का ५८2, = त८108, नेष कत ज्या, 61.58 =% 5" 
57210 ऊ ककन्णना ८00, 00 "7 01515677 50) => @9/65कक क्ण 7 
भष्ठणा ८10 ऊक ,5(7 श्ण 559 (५/० (®. 519 = च्मप्मन्ा+ 





आद्र न्ना क कण (1117 0)/0019000 677. ५५ 
1 ८080 कीना =$. ® 5@(07 0 ऊत 9८ ,८१, 5 ७ = @7 
9/5) (८0ऊग न निननीतक, (+कक नन्या, 7 इ 1125 
` ककण 
ॐ 


सन्धिना विभ्रहो यानमापनं द्वैधमाश्रयः । 
षड्गुणाः शक्तयल्तिक्तोपभावौरपाहमन्त्रजाः ॥ 
क्षथः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गा नीतिवेदिनाम्‌ | 


(४४85१९५ 1/8 21181. 8898111 102118118ए 
अमरकोश ~ क्षत्रियवर्गे ~ 2. }¶ 0. 142/1504 ~ 1506) 


19 
किंथाक।रकसम्बन्धनज्ञाननुत्पायते श्था | 
उक्षा प्रक्रिया सेयं त्रया सम्प्रति पटुश्रताम्‌ ॥ ३१ 


ॐ7५7 = ॐ 5017८.1 ॐ (एत नण {0.91 107 51/65 ॐ ८,५/0 ॥। 
2 ,5ऊ5(भ}"८ 7 (40 ॐ १८7 (नण (>+ नो (71-10.&@) ८८" ८,51८2 । 


ऊ(१८॥ क (र क. नीका (> ८ ( |ऊ7 ना 310, -#099/ न 


ऊ जज का तजा कुः ठवन्छि = 94८00 ञ््ठा = ऊत 0.59 5.क्रन् 
(2 क १5०७५ @न्मी 2 का ज्छा ने 55 (@ (५१०४८५८८ ८15. ५५ 


प्रयोधचनल्िका नाम रामचन्द्रसमाध्रिता | 


अन्ञानतिमिरष्वंसकारिणी चित्तहारिणी ॥ ३५ 


[1 ११ [1 [ भ [1 ) 
(10 9८47 4.0.370 कत (571८0 {11705000 ०८८८. ७7.50 । 


=2/ॐ @़ ¶ न 216 ॐ ०५८7 ® +' 0 जरण ॐ. @2900 (कुण्ठी ॥ 5 


(@८107.) ॐ.7५।07 ~+ (जका क्फना (1 (40) 0). तन्या 3८00 
०09८ ७४५१7 ऊ जण्ण (1८4८ क 70०9149 ^» 0110; छ) 5 (7 5४ (री ८69 क. 
८07 ॐ ॐ५9न्छा 3.9 77 0.1 ५9/८८) -गरक(त ज्ज लाका 59/८0 => 
25 = @ {6८14580 9, ०1८८, (*/5 © 9८0 = क ॐ "(ए >। -%7 > 60/12, 
५८८10 (1.5 5.2 ॐ 10517 ? = 37 ०0 0 ©^ +५।(१८ _ @,८० नरा 1. ॐ ज 0 41. 


वहवः प्रक्रियाग्रन्थाः सन्ति चेतसन्तु का क्षतिः । 
मालतीमघुरः क्वापि मधुपानां लतान्तरे ॥ ३६ 


८159/ (८0 द्र 9,70५.17 ऊत 0.5 ०४.534 ०१0 .4/ 7 < ॐ: । 
८00 ७४.८0; ऊ > ८9 (6 ॐ ८ च नज "1 ८0 ०४.७7 7.50 ॥ 6 


@@०ऊ ऊक्ण्य ८ 190 ऊॐ0०११८) 611 भजनो ८/७ (@) ८5 @ °" ज ०४ 
ना न्गी७४; @ध 60.57 न @ ऊ ०८ ~ @2८6 , चन्या 7 क नान्छान्ण ® 9,८-102 
८००४०१००ऊऊ गिक (कने = ८०४ @) ८119 11 =>“. 05506. 


०५७४ @ ऊना (1 ७४ ॐ ॐ ८ ०11, (06४66 ०५ .ॐ8.4 न्न 





168 
®! ॥८151 &(0 ॐ ८८4 59 ¢ ॐ 57 जा . =| ८/7 ७ (5 9/0 
19 ऊ1062८4 (71 ऊ भीन्छा प्र ७८८५८१6) 89) @) 0.11 ७ न्वा = =>।०० ८0८4 
जा ऽगी ॐ =2 > = (१५८१८५८, 9/ ॐ.9.@ छा क्छ ऽ (55. 
व्रिभक्तिन्ञानता भसत्‌ भरोधः प्रतिष्यते | 
तक्मादिह प्रथमतः विभक्तिः प्रतिपा्यते" ॥ ब 


०0८15.) (एत नण (कता ५,न91007 5 (1/1 ८175: (त्र. 1.80,3.5 । 

5970८00 5 9 (1 56.55 @१८15@: ८10 ८17 5८, ॥ 47 
(@८।¶ .) ॐ 7 0216069 6 ओ (1८ । 02.2५1 2 ,% <21.00 ०7 6 ॐ 

९८१ ०/1 @ ८67 {61५95 = (005 (1७४5 (0 5७८ द 01/05 


कन्न 031. = = .5607 न @,8 0 न्ना 0.507८ ऊ5167ऊ5 @1 107 
न्‌ 6४5९ ठा @ >1.9.4150८0 ऊजा 900. 1०90 5 ऊ ८211001 च्छा 60 . 


पूर्वपीठिका परिसमाप्ता 


2 ७४ 7 0 ८ ८185 1 >= (41 (क ॐ ((7.5.09.7.0)) 








~ ~~~ ~~~ 


विभक्त्यथपरवोघेन पण्डितो जापते पुन 

तस्मात्ते प्रतिपा्न्ते विभक्त्यर्थाः इहाघ्रुना ॥ 
०१८5.50/7 58.511 (८17 न्न (व्या "4257 7 1.5 (न्ग 
59४०1०7 5685 (9.@८7 8010 2,5 ०9८15507 5.50; (2927 ॐ ना ॥ 


(@/1.) निक @ऊनीष्ल 910 00@0100नौ ८109 ८ = 29/7 ने 
@(ए०/०् = @.00.5 =9 90917 नी०।7 कोनो तन्म. = श्रु कज ५, न, 
5.2 ८/0 ॐ &@ ०/0 40/52 ८0८1 ८,@ ® ५17 कक ॐ। (17 2८178554 
८19 557! 0 ॐ 

(८47 ००१? (@ ५,0.१0 (॥¶ नत्र जज न्मी ८० ८/5 ॐ ०7 502 
294) ८67 न (1 ०४ॐ; 5@ ॐ7 &/7. 3. 5606 / 70. 5079 


१. व्रिभक्तिचन्द्रिक 


1. ०901155 ॐ = ॐ10ॐ5क 


(भ) स्यादिचन्द्रिक 


(=|) नप्ता 9 ज 9 ॐ06क 


लट "&>0७ "उ > ~ 
रापो मेऽभिहितं ... भो राम मां पालः ॥ १ 
(7 ८6 (10519 ;).0)) 5८25 ... :5८ क॒ (7 © (077 (2 (7 ७४५४ | 1 


स्यादि स्यादि विभक्ती द्वे स्मादौ सप्तविभक्तयः | 


एकद्विवहुसंज्ञानि वचनानि च सप्तसु ॥ २ 
6०५८ @ 5८17 ॐ ०0८15. & 539 @४५17 (०).कना ००८.७ ०१15 .5८।६ । 
घर ७, ०१८ 1900-० 012 @7 8) ०45 7 9) ॐ = ८1.ॐभ४- || 2 

(@८47 (कभी) 0 .0016८6ऊनो = @४-०८17.520 (11417 


नर्त ०४७४7 न 2 0१५८1 1@ ०/1) 2)/5165.5 ८0 (50696 = ङ 6०७४7 ९) 
90१५1111 1944) = नान्ण (कक ०6० 9८1८ ,@८6. = न४ ०८.5.59 ॐ 
छर ©89/.9.70/69 05७0, == = न ०/0 0016०9८6 ऊनीन = (6०८6) 
2००८०, = (जा 6८6 < ॐ ८) 057 @/ ®= (ऊ @ए८0 = ऊ कण्ण क 
ॐ००८ ॐ ककन /6ग . 2 


परथमा च द्वितीया च तृतीया च यथाक्रम । 
चतुर्थी पश्चमी षष्ठी सप्तमी चेति ताः क्रमात्‌ ॥ २ 


८105107 = ॐ. &०।7 ऊ 50.8५7 = ८57 ऊ | 
०5107 5.5 ८1@516 @*०४८९ = "15८6 ॐॐ ॐ ॐ7: न ८97 ॐ ॥ 9 





1 966 2826 अ. 2. 
८90 -- 3 


18 
(2८107.) ©) +५८/7 निन ०0 00/50 कौ  @न्ा 
@ न्व ® ((0ल्छा 2; , 1511 चठ @; 22 0 315 -2/0)/; ० नत्या. 
॥ 
(८०७००५१ 6 ८१५१५ ८.1 ॐ 5८1 >)८ 10) @्ोन्ठा ज्य , त 
प्रथमेव विभक्तिः स्यादुक्ते कतेरि कर्मणि | 
अनुक्ते कमेकर्तादो द्वितीयाया विभक्तयः ॥ ८ 


८1 560८090 @ (15 @‡ भं०८,7 ॐ15,3.5 ॐत 5.50 ऊ ८८ न्मी । 
-2.15/2.5 ॐ 7 ८0 517 5 ॐत @ कना 5908 ८107 5८107 ०१८1 5५1६ ॥ 


(9८17. "ऊ केव" (6.7.00८  (ऊ7८0त7" किनन्णङनिम्ण 
ऊजाीन्बा (060८0 = =5. 02८५८1८ "५ 16 190 56०0160 /८0,1 = अज. 21८1 
०9१८-८ 7 6 3०0 ००५५१८१, ०8. ` रज 

= ति 8 
तत्राक्ते कतरि यथा रामो जयति वै रिपून्‌ । 
रणे रामो च रामाश्च जयतश्च जयन्ति च ॥ ५1 


55675735 7 5.50 ५1.507 7 @107 ॐ ५1 65 10८ [न्न | 
प्रऊन््णा 0706८66 ऊ (7110715 2.1.55 ॐ @८/7.ॐ ॐ ॥ 1 


(0८10 .) = नीक्णन्या ८1८ 1८। न्ह ऊ 8.57 5०0 ७.7 (7107 कोन 9! 
507 8 ॐ1८1/ ८५/71 = नन्ग ८111002. -251@ ॐ 5.57 = (05नः 
86/.7 0116०5 ८6090 = ह्ण (1८ 10८0. = 





1 प्रातिपदिकाथं लिङ्कपरिमाणवचनमात्रे भरथमा । (2-3-46) 
भ्ातिपदिका्ेमात्रे - उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, राधा, ज्ञानम्‌ । 
लिङ्घमात्रे - तट;, तरी, तरम्‌ | 
परिमाणमात्र ~ द्रोणो ब्रीहिः । 
वचनमात्ने - एकः, द्वो, बहव; । (संक्षिप्तलधुको्दी) 

2 वेरिणः- ए 
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यया - रामः रणे रिपु जयति 
रामो रणे रिपू जयतः 
रामाः रणे रिपून्‌ जयन्ति 


सम्वाधनेऽपि' प्रथमा विभक्तिभंवति ध्रुवम्‌ । 
यथा हराम) हराम! हे रामा; ! इत्यनुक्रमात्‌ ॥ ६ 
०0108117 ॐ (3 ज्म 5८9 ८1८ 1८417 029८, ® 7 (190) ,5 (०४८० । 


८1.57 (22, 7८0 4 (8.20 07 @)छना 4 > 7८007 : 
५159150 ८27 ॐ ॥ 6 


(@।+¶ ,) @.%"7 695४ > @1न@ ना ॐ ( 91600 5 ॐ 69. -2 6० {05 @ (2 
(31117 ॐ! 12) => 5) 2560८131 17 न्फ === नशी नीऊ फोन 68८17 (0 51८४ 
ˆ "9४८०८ /7 ॐ न्ण 9” जा न्न 0 ((0.%न 3 ०.2.00169८6 ०/7 कोऽ .%/. 2 


यथा ~ हराम! हराम! हे रामाः | 


हे शब्देन विनापि स्यात्कचिदन्तेऽपि हे भवेत्‌ | 
यथा राम प्रसीदं] त्व राम! हे! खा भजाम्यहम्‌ ॥ ७ 


© >% =८13.9/5 ०057 ८9 ०४५17 5 ॐ ०/6),5 70 5519 @ 50 ८,35.5 | 
८१57 7 (04 (19४ ॐ ॐ ००८0 7 ८0 ॐ 971 ,5 ०/7 (1) (८0/04 ॥ 


(@117.) 0.90 (हे) नाध्ठा 0 @ॐ7 न, @िढ कछन्मीन्ल (० नक 1407 
८96 ८17 = ०४८०८७४7 2. = ॐ@ 2)" - जनीन न ०.0 00152८6 
००५१७ १८1८9८0 @ङ॥ ® (@ ०००४7 ८० &/00; 9 ॐ ०४ (2 0/85५9न 
9०८66 .ॐ ८2 ऊ 7 6ष्ण ८1019. | 7 





7 तु-8. 
2 सम्बाधने च (2-3-47) 


~ ई ज, जाम = = = क त च 
यथा - राम ) दं प्रसद्‌; राम इ च्छः भज -=3हृद्‌ ) 


९/१ 


त्यु व्क ॐ [प ५ [कन व 
त्य्‌ [इरण दुत्तरुक््त कतर करलं 


त नं ॥ 
५ न्ब {<न + ~} ९८ द -#-> ८ ५ ए 
अथ्राद्‌इर्ण [क{श्िद्क्तं कमाण दख्तं 
ॐ.>५1.ॐ 7 ॐ) श्ण ८2 5 5.5.८73 ॐ ॐ7.5.ॐ7 3 9 25८0 । 
=> .ऊ 7 ॐ 30 (र ल्णण 9 ॐ'ज@ ॐ ॐ 3. = 16 न्ग &५.७.5 ॥ 8 


(@117.) ॐॐग्धन्मध्र @ीन्णज्ण = (90 नेः न 5744५077 
= 711 1 क्रोज्का.7 =7.5.370 1903५17 ऊ @एक@ ८2, = ऊ7.87 
(@(1(059\701) = (0.ॐऽ४ ७9.79 22/56 -9 0 @ो० ००८०5 @“८ 
न @.5 ॐ1ॐ 57८ @) न्ना ८५८1८ "८ ॐ. |दरीऽ्गी =->|७।9//7 9. (5 


(०८. 0158 ८600 ७४6०८60 [77 ऊ 7 (0क्भी (40 2०५7 ऊ 5ॐ.ॐ.7@ न 6.5 ॐ = 
57 ८ @ -अनीऊ ८111 5.7.51. 


न जीयते न जीयेते न जीयन्ते रणाङ्गणे | 
रामा रामौ च रामोश्च शतृ भिश्चेति निश्चितम्‌ ॥ ९ 


0 @०..७.5 ® 8 22.95 0 @८108.5 ह्ण (7 (न्या । 
07160 00८69 ऊ 0८67 55219588 <= 952 ॥| 


(@0८17.). कनि ८0न्बगी (1 2017 क -- {@ ®न@ == न्कीन्कन्मतीका 
0८07 कनात कऊ7.5.57 नक ०001500 न्यत स्र 
0117 (नण क @.795@8 @न7 न (6.5० (०/2 0०००५909, 
ॐ 5.57 629/# @.09८196/0 जिन्न = (व्रा 0/7 (9 10 40012 
८9.1८2 ऋ क्ण (11८४ 9 





1 ®> 0०.5.90 "८4 900/क0 ऊ न्क (क 9 &न्ण ८ - 
21.3.80 ७८6 @ॐ%¶7 नण @८ १८19167 न 5 21०2 5 78.57 4 
०0.5.550न्य { ¶ 007 (टे 1 (न्त न्म 10107 नान 069 {61111 
9.5.80 6८0 9. न्ता ऊ 57 न्णक्म => 01.5.85 ॐ100 0-1-८7 ना ८? 
(०117८10 (7०07 0 5 ८0/46 -~ 8-10-6) 


पश्च; ~ -नङ्ण शत्र न>! नातं ने जीत 
| नत्त ~यं ग्ना जच 
हि ~+ च 
च सतं जः 40.10 ०, जानन्ते 
वच्रनन्=स ऋत ज्नणनच्छामुगयन्रल | 
५ 
न = | व ज क कु क ~= .- = न [च 
=< (नुत्त्य न ऊढ1पात इल्यतारर्‌ ॥ १० 
(- [ @ => = = ० ॥ च 
८175८607... =..3 ड ॐ = ॐ १८ जपरजा ॐ 7 1 ०८६५८55 । 
@ ॐ = [व = थी = । (= ् 
901५107 559 1477 7; 5.3 अ४५। ® =ऊ.37 1 1 .ॐ'1 14.316 ॥ 10 
(४ # ५ ॐ क क्क न ~त) @ र (र ञा । ^5) [0 
(~1110.} ८.55 3 >4..2 201@ (649 ०४७०८८0 12 जा (19/07 ५५, 


= ८८ अ (77 3५417 ऊ.5.5)ॐ1८7 29) 5८ (73८८५ 2 नागा णी > 6909 
(८८ ञ्जा >.2.015 =+ 72८1040 753 य" 5.5. ॐ%©(/7 ॐ 


०५ 7 ॐ. {10 


॥ © न= क ग, १ (४ 
अनुक्ते कमेणि भवेत्‌ द्वितीया सा निगथते । 


रामं रामौ च रामांश्च भजान्यहमहर्निराम्‌ ॥ ११ 


=> 39155. > (0ऊ0गी (1689/.कं ॐ 5 ॐ८, कोए = ऊ 5 ५,८2,5 ॥ 


त्र 70८0 (7 0)८ठगा ऊ (7८67८80 ८, @7 ८५1909८6 207 2 >“ || 


( 2८17.) ऊ7/07 (८।0.न्णीकछकप) ॐ57 ॐ जनीन्छा (करन्णन्णाम 
मव 0 जओीच्छा ) ९७४८ @@0 4 ५7 == ८१८1८ 7 5 257०009 न 
ॐ 7 5.57 90. @ 16 59/८8 ॐ (८1८4८00 € केनडा 6.7 60 6कोक् ८955 1 17 
0 100/18८/7 ॐ =>? @ (11 /5गीक्छ ००४*८ऊॐ (ॐ 9ऊ5@2 = निङ् न 
2 भ्या ८ -7८? (350. 259 ८669५१८ ८ 100/565 2 ॐ.* 11 





% कतुरीप्सिततमं कमे -- ((-4-49) 





2९ 


यथा -- अहं अहनिशं रामं भजामि 
आतां , रामो भजावः 
वयं रामान्‌ भजामः 


अनुक्ते कतरि भवेत्तृतीया करणेऽपि च | 
यथा रामेण रामाभ्यां रावा जीयते रिपुः ॥ १२ 


करणे दीयते किञ्चिदुदाहरणपुत्तमम्‌ । 
रामः शिरांशि शतुणां निह्ृन्तति शतेश्शरेः ॥ १३ 


2015685 =7 8.90 ८,3०.5 57.५7 ॐ न्म्य 519 ज | 
04.507 (1 ((6द्छ्छा (1 (60714017 (5 (7/7 62161 9/0 ५,७8.5 17८ ॥ 


50 न्ग ,%८,8.5 कन @> ॐ 5/7 2200 छग (1/5 5८608 । 
0740; क्तत नणि = न्न्य (50055 @न5नजन्ण(् ॥ 


(०८१7.) = 8.510५9 9८2, सशत्र न्ग ॐ @ 9100 6/7 @कनाीन्म 
(न@9न्कन्ण = 0 0 भ नीन्ठा ) ९0४८9 6 4.45 0.57 1 0 69115 © 0075 
(8८10 (0 ॐ ९६ न्त 7 ८9 (2/2 70160010 ८८१67 1 19.5.5८0)1 10019 ॐ % , 

यथा - कर्तरि रामेण रिपुः जीयते. . 
रामाभ्यां रिपू जीयेते 
रामः रिपवः जीयन्ते 


यथा - करणे - रामः शितेः शरैः शतृणां शिरांसि निङ्ृन्तति । ` 


अनुक्ते सम्प्रदाने स्याच्चतुर्थीं सा निगयते | 
फं रामाय रामाभ्णां रामेभ्यो दत्तदुत्तमेः ॥ १४ 





# कतृ करणयोस्तरृतीया (2-9-16) 


29 


9715685 ०१८6८40 57 3/6 ०४८7 = ऊ ॐ17 ॐ @ 9४7 ऊ ,5"3.5 । 
(150८0 (त ८007 ५ (70 ८07 (५407 (2 ¢ / ७८0८ ५।१ 3.5 9 (८0 5.5 52८0. ॥ 


(@)८ 1 . ) ॐ7 (5८0 9/(051@ ॐन ८/7 (८ @ ५.५ @ 0 (०/6 
757 2 9? (2८ | @®5ा (3 2/7 ८67 ->1 9, ॐ @ @0८6८40 ॐ 7 2 न 6 
०८ 1५८/7 9, ॐ छ 001. = न१10८10 57 5.360.555 @.29. 2 2507 न 


(@ 7 शण ऊ7 ८0 @ 9.9 ०८609 ७४०० ८0 कोर 0 .%.* 14 
यथा -- उत्तमैः फलं रामाय दत्तम्‌ 
8 ५ रामाभ्यां दत्तम्‌ 
ए रामेभ्यः दत्तम्‌ 


अनुक्ते स्यादपादाने पश्चमी सा विधीयते | 
यथा रामाच्च रामाभ्णां रामेभ्यो मुक्तिरीप्मिता ॥ १५ 


-9.715 8.5 6०८7 ,51 17.59 1 8 ८,@ 9८6 कण्ण क & ८,९8.5 । 
५८157 (1/1 ८67 => श (7 (07 (1८17 ८८ ("1 8८6८1 2५/07 (1/5 @7?1198 57 ॥ 


(@८/7.) @ध्रन््@ ०८17 (0८ तम @ 67 3277 ०८ 7 62.) 
@) ® ०्ग 0.5 5.3/ = =>।6को०॥ जनीन = (909/ द 2८ कृन्या नकन 
ॐ ॐ (97न/ @ 0" ,@% ज 0.97 = -2/5.7@ ^“ 3८17 507 54.१" 
नक्त = @०)1 1५/07 = ०/(एकरन्छ 02.5/. (शन्ण =95.02@ @ 6.57 ८ 


(०/.9 11670 61८0 ोन्ठ 0.3। .9% 15 
यथा -- रामात्‌ मुक्तिः ईप्सिता 
रामाभ्वां = >, » 
रामेभ्यः =», , 





व 
«५ कमणावमभिपभ्रति स सम्प्रदानम्‌, सम्परदनि चतुर्थी | 
० ध्र वमपाये अपादानम्‌ ( 1-4-24) 
अपादाने पश्चमी (2-35-5) 
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अनुक्ते सात्तु सम्बन्धे षष्ठी तस्या उदाहृतिः । 
रामघ्य रामयोश्चापि रागाणां कीर्तिरुत्तमा ॥ १६ 
<91 153.5 6०५17 ॐ ॐ 9116113.5 अ न>८ "1९. 5४५ 


2 .5' 5272८7.8); । 
प्र ¶ ८००४५) (1 (08८7७ क 7 ८9 0 ८60 ह्ण 115 &7 5. .5 5/6 ॥ 


(@/17,) @( 0117 (> ८४ ८6.99.07 (7 ®" 17 @०७८ 
2-नाक नण ८ -76८4क =+ /0८17.% = =‰71@ = 07 


(8०0, 001690८6 ८१५०४ 1 1.5.5८1 1250 51. 10 
यथा --- रामस्य कीति: उत्तमा 
रामयोः ह र 
रामाणां र ५ 


अनुक्ते चाधिकरणे सप्तमी जायते यथा । 
रामे च रामयोश्चापि रामेषु श्रीविहारिणी ॥ १५ 


-91.7)568.5 र @कप्र न्म्य ००.5८6 7 ८,उ.5 0157 । 
07 (5८2 ॐ 7 03017 ऊ 57.19 (7 @(0न-» ॐ @01 (नग ॥ 


(0८7) &@ 0147 (मीन रु 57 0 50.55 @ 0011190" 
057 6 9 ॐ > कणा ८2 नाना @/19 ८1८1500 ८19)1 10.00, = 5.0७ 


ध्र (07 ८2 (७०/ )16010 ८८/67 1 105.5८4८,08./0.॥ 17 
यथा - रामे श्री विहारिणी 
राभयोः श्री र 
रामेषु श्री ॥ 





1 आधारोऽधिकरणम्‌ (1-4-45) सप्तम्धरधिक्तरणे च (४-5-36) 


९ 


९41 


इव्युदाद्तयो दत्तेः सप्तल्ठपि विभक्तिषु 


रि [ष्‌ (> = 


= ~ ->+ना-रि भ | 
केनचित्क।रणेनासामन्तत्रात्रस्थितियेधा ॥ १८ 


(2) 5५57 97८0 32047 = ,5.5.क0 ; 6(1,9न४ 91८9 69011 न = | 
57 7.5क(7 ¢ 9 06! (5 ओत (055 ५15 7 ॐ/ॐ०.5.ॐ).ॐ07 ८157 1 16 


(2(40.) ्िजाञ्क द 9560 न्म ७9.200 
ऊ @ ८2 =7 ® ॐ %15 51 -@ि कनी (050 ® = ॐ८ 10८ 1./0 00, =81629 
@9४ कत प्रन्ण्ण 5 5ज्ज ८09 559 105@१८/ =^ - 55.50८ - 
0.2 0५! @८ 19 गी 31८8 ८0 ज । 189८८, क्छ न्म, = 94.99 


01, @ 2 / ०8५ = न @8 157 ८ किन = 2.7 ® 5८ 
(1.02 @्रोग्छा ज. 16 


शीटढ्स्थासापधिपूर्वणापाधारः कमेतथ्था । 
अधिरोते वनं राम हश्रघ््रास्ते -चाधितिष्टति ॥ १९ 


@ 19०55 ¶ 9४7 ८6 @ {47 007 छ्य (7 00 कतत; ०7 (6.5.5८50 1 
-2/5ॐ 3०2 ॐ ०/{510 ¢ 7 ८07 (0८ 1,90//7 00685 = 8 ॐ०}"८"^- ॐ 
। 1 ५ ०८१०५५9 ६ ^ ॥ 


(@"17.) = &, ००.१7, नभ (शीङ्‌ , स्था, जास्‌ ) (८0.% ०9४) 
७7 6फज्ज कं 0507 09 @ए८ वा 9/8 (गधि) नान्न @1८0 2 (कण्णं 510 
25(एकोका 08117 (01 == %7 ¢ 5०.55 = @.79117क0 = नर्त न 
द्य 1007 ८0 (39/02 (015०1604 न. न्ण ॐ 5207 541 (2 णण ८ - 1 ८ 
@ 94. 0), 6०८०5०५८ 01129) = 1.3 19 


यथा -- राभ: वनं अधितिष्ठति, अध्यास्ते, अधिशेते । 





1 भवेत्‌ ^. 
2 वा - ^. 
9 अधिशीङ्स्थासां कमं (1-4-46) 


८9 -- 4 





२९ 


-318 (अधि) नषा = 2 (+जण्तं = जन 5011740 3 
3.1 0 56.85 2 60 ऊ @८० © त ७ च (6:19 9.0 201०9 ०५0७००8 
ऊ भ्ण (11 18 (0. 


यथा -- राम} चने वसति । 


अन्वधिप्रतिशब्दानां योगे कमे भवेथा । 
अधिरामे रमेरामं प्रतिधावति मे मन; ॥ 
अनुरामं प्रतिधिनं मानसं मे श्रसीदतु | 
909 (10 ॐ ८1.517 (51 17 (८708 ऊ ऊक ८५, ।169/50.1.50 | 


2.97 816 ॥ ८0007 (0८0 ८1८ ॐ 57 9/.@ (४८0 (^: ॥ 
-.10 0 ८6८2 (4 @ न्म ८2 (007 9४109 08८6 (1066.5.क्‌। । 


(@८17.) =, =-ॐ, (10 (अनु, अधि, प्रति) =‰5- 
2 116४7 ॐ75/ऊनीन्छा॒ 7 ॐ ऊ५7८ ऊ @ "5 (८/7 10 3110 ॐ 57 
685 @.0१८19@८2 @ङ् क = ध्र जणा 1 ८9 3 >1.0).001699 1669५1८. 
01100 0.31. (20--21 8 
यथा- मे मानकं अनुरामं प्रतिदिनं प्रसीदतु । 
मे मनः अधिरामं रमे । 
मे मनः प्रतिरामं धावति ॥ 


कालोऽघ्वनोश्च संयोगे दिनि क्रोशं निषीदिति । 


ऊ7 6४78 > क्ण 7 ऊॐऊ न०८०९३८११ © कन्म 75@ 800 =00 9० 5.8 । 





1 भ्र. सा, अन्वभिप्रतिशब्दानां योगे कर्मं भवेया | 
अनुरामे र्मे रामं अभिधावति मे मन! ॥ 
प्रतिरामं गमिष्यामि मनो रामे प्रस्रीदति। - 


21 


0८17. @.357 ८.7 = @५40 कण (@ोक01न „= (70. 510ऊत न्फ 4.5 
(2८17 ८2; आका 57७४ आजा ७७५५१८२, ०146). 577 62 > ०००५५110 
@ॐ.2/1/7@17 = @ोजतगॐ छिद्रज्ण्ण^ 7८9 (91.7.02 ८०५75 => 6८6 
करोन्ता 2.31. (2 1- 7) 


यया --- कालघ् -- माप्तं अधीते 
(&>८0 (८00 ८07 ऊ ८ (1५9 @22/8,0007 छा ) 
अध्वनः -- क्रोशं कुरिला नदी 


(@ प्र 7 ८ -57 6४ @४9८6७४ 5/7 6४9४० = @1 जक 7 6 1 
@ 55 9).70.4्‌। = .72/) = 9 ८/5 57८ 7 = @ ५0७४०४7 ॐ 6/5 .5.&)9 
&7 ७४ = जा अ कछ5ण ऊ (ॐ 9८८19८8 @रऊ76४ = 27 28 ०.9 02155८6 
८06४ =2/69 16) 67 2.1. 1 


यथा --- मासस्य द्विरधीते | 


(८00 5.9.09 (2) 7052. (५9 &/® 0207 श्छ , } 
अन्तरेणान्तराबगे द्वितीषा स्याद्विनापि च | 
न सुक्तिजागरते राममन्तरेणान्तरा विनाः ॥ 


90.50 प्रन्ण्ण 0.50्7 @८/7॥नक 90.017 ००४५7 9 90/07 9 = | 
® (05 97 @ 7 ८,७8.5 (7 ८0८60. प ठा 7 0 क्र 0 ०0 7 ॥ 


(@117.) 'च्ान्न्क्णॐ कन्द न  ०11049ननक्को० 


ना 6४ @ए/८5 ८1 (गनः ००. 01111८४ @र 7 00/97 ८ (निः -90.5 075 
= (2 च ॐ (+ 
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1 कालाध्वनारत्यन्तप्तयोगे (2-49-5) 


2 रासना - 7, 
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यथा -- रामं अन्तरा नुक्ति! न जापते । 
9१ अन्तरेण 9१ 
॥ विना शा 


समथा निकषा हा धिगुपयेच्रघप्षाभपि | 


आङ च यागेऽपि भवेदद्वितीग सा उदाहृतिः ॥ 
8, 


काननं समया रामो निकषा भारती पुरीम्‌ । 
हा प्तीता विपिने शून्ये रावणं धिग्नकार्‌ यः ॥ 


हरमूधानषपरि गङ्खाभाति हरेरपि! । 
अधिपादाश्बुजमधो रामपादावहं भजेः ॥ 


आराम प[द्रावनिराः प्रणतिः करियते मया | 
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1 सदशं तरिषु लिङ्गेषु स्रा च त्रिभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेु यन्नन्येति तद्ग्ययम्‌ | 
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2 अन्तरान्तरेण युक्ते (2-39-4) ॐ भरतः पुरीम्‌ ~ ^ 


4 तथादहरे;ः- ए, 5 षाद रमे - 8) 5 पादमनिशं - 
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छतत 0) तताक्जि  (िक ककण 40605 श्िध्रन्यय८ ॥17 ©. 21616 
०/9 फक्क 02.4/. 1 2 -- 26 & 
प्रथा -- समश -- कनन स्मरा रमिः | 
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यथा -- निकषा -- निकषा भारतीपुरीम्‌ । 
(@८10,) (तद्र कञ्जीन्छा (1८ "(क्य 31८09, 1 16110 दरणो। जा 91. 


यथा -- हा -- शून्ये विपने हा सीता(ने)। 
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5४281८0 ‰ अ ८1 14 ८7८7८1८4 ५/. 
यथा -- धिक -- धिक्‌ रावणम्‌ । 
(@८ 47.) (अनणा 9/5 (छ 7537 ¢ ८8. 
यया -- उपरि -- हरमूर्घानषुषरि गङ्ख भाति | 
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1 अभितः परितः समया निकषा हा प्रतिमोगेऽपि (1-4-46) 
उपसवेतसो; कार्थ धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाम्रे डितान्तेषु तताजञन्यत्रापि दश्यते ॥ (वार्तिकम्‌ ) 
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यथा --- अध्यश्च -- अध्यधि पादाम्बुजं दरिः । 


[2 त [ @ 9 
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यथा -- अन्नोधः -- अधोधो रामाद अहं भजे । 
(@ ८0.) (7 (6न्गीन्ा 59114 जजीन (वना > 405 


6\163ा 51 (@ ॐ 3 75 , 


यथा -- आङ -- आ राम पादौ अनिशं मया प्रणतिः क्रियते| 
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राममावरसति खान्तं मदीयं नावसीदति । 
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यथा -- वस्‌ -- रामः मदीयं खान्तं उप वसति 


११ अयु ११ 
# अधि 9 
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अवसीदति 
यथा -- उपवासे - वने उपवसति 


"णिक ते [त क ` 


1 उपान्वध्याड्वस्तः (1-4-48) 


| 
क्रियाविरोपणं कर्म नपु सकमपीप्यते । 
यथा निरशङ्कमनिशं लङ्कां रामो विलोक्यते ॥ २७ 
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यथा -- अनिणं रामः लङ्कां निरशङ्क विलोक्यते । 
+ 
1 = = ~ ~ 
तृतीया जाथते देता तमेध्ं भूतलक्षणे । 


राभभक्त्या भवेन्पुक्ति) रामश्चापेन कानने ॥ २८ 


ॐ (7 4 ५५0 ॐ 7 ८१3. 5.90) कका = 93.90.3८८ ( | < 54), । 
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यथा -- दहेतां - राम भक्त्या भुक्तिः भवेत्‌ । 
यथा -- इत्थंभूतलक्षणे - रामः चापेन कानने (राजते) 


[क ू क € 
सह्‌।थन यथा रामो लक्षणेन सहच्छ्ठेति | 
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0 देतो (2-5-29) 2 इत्थंभूतलक्षणे (2-3-21) 
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यथा --- राम! लक्ष्मणेन सहं त्रभच्छहि 
११ ११ ६] | घं 8. 
§ ॐ समं ह 
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विना योगे यथा रामो लक्षणेन भ्रिन नहि । 
०9 7 @07 68 ॥,7 7 16 7८05600 क अ (57 529 । 
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यथा -- लक्ष्मणेन तिना नहि राभ! । 


तृतीया सम्प्रदानेऽथें निन्दा चेत्तदुदाहृतिः । 
मालां दासयति पापीथान्‌ त्राह्मणस्सम्भयच्छति ॥ २० 
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1 सहयुक्तेऽप्रधाने (2-5-2)) 
2 परथबिनानानभिस्तृतीयान्यतरघ्ाम्‌ (2-9-52) 
3 दाणश्च पा चे च्चतुथ्यर्थे (1-5-55) 
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थथा -- व्राह्मण; मालां पापीयान्‌ सम्भरयच्छति । 
(2८17) >/ॐ017 (८/1 55४४८) = 117 ८95) -^ 7 ऊज @ 
2/7 ॐ)33/ 77 07 * 
(~ ष त ५५ व्‌ 
चतुर्भं गमनाथेध्य घाती: कमणि वा यथा | 
जगाम रामचन्द्रो1 ऽसो वनाय पितुराज्ञा ॥ ३१ 
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@)८ 1.0) 757 2 ॐ, २ ४1 
यथा -- पितुराज्ञया असो रामचन्द्रः वनाय (वनं) जगाम । ८ 


तादर्थ्येऽपि यथा दारु राम चूणय तिष्ठति । 
507 507 959८519 ५८1९0 07 ८7 ८८८111५, ने} *। ॐ । 


(1 17.) @ @८,19८ˆ८  @5002कक तन्म @" 0 51 
छा क्छा 0/ @ 1१८119@101 117 41 (517 का ॐ 12 ०1. 0216८© ०/0 8.0 1. 3 


यथा -- अुषाय दार - शुषपद।र्‌ 


(©9न ० ऊ @ 1१५ = ८ ˆ (4. कल ॐ 10 क न्क ) 


2 भद्रा - 28 
2 गस्थथेकमेणि द्वितीया चतुर्थ्या चेष्टायामनध्वनि (2-3-12) 
3 तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, क्लृपि सम्पद्यमाने च (वार्तिकम्‌ ) 


(40 ~ 5 
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क्रिया येगे चथा राम! भोजनाय प्रवर्तने | 
ऊी८५य ५15 ५। छग 007८0: @(17 (507५) (191) 2.5 95 । 


(@८40.) "51005 ' (तुसन्‌ । (10 9५१८1 <, 02117, = ८.47 (एष्फभा 
0600. 0.5 947 (2 ¢ 0570०90 कका 7 = शर 0 2.07 ८.-¶ज) ८.१५. क न 
०५,ऊ @ 70111900 @ड न (5 ज्ञा 7 ८2 (कु 116 (१ ५,५००.5८ 
८।५।ज्ध 1/5 ॐ ८27८ 7 1 (20 ०८ -7 ८0) 3910) 01591०५0 न => 
9 32 

यथा -- तुमन्‌ प्रसथयार्थं - रामः भाजनाय प्रवते । 


(वाक ३ ५ * न र ६ 
तमन्‌ प्रत्ययथागे -- रामः भोजनं अत्तुं प्रवतत । 


नम; खस्त्यादि योगे च वथा रामाय ते नमः | 
छस्ि रामाय देवाय लाहा पित्रे छघ्रा सदाः ॥ 


सीता विरहयिन्ना ऽपि रामाऽरं रावणारे | 
वषडर्थं चतुर्थँ खात्‌ 


5८०८ न४०००.ॐ५0 @) (07 ऊ ऊः ॥1क ध (7 (07 0/ (3, (510; । 
न४०060@ 0716704 (5 5174 जो 207 (१,कदग्र न८०%7 9४३७7 ॥ 


नर 57 >¢ 309 करोच्छा ङा ॥ 5८9 ¢ 1 2107 56010 (7 9 छण्ण 7 (3५, । 
०1 9}"८-7 ७. = ॐ ॐ. भं४०५।८ ॐ 


(@८।7.) (5८0६4 नो०४०२ @ . ०४17 22/07 + नण. 517 5 = ०४०८8, ०५७८ - 
(नमः, खस्ि, घखाहा, खधा, अलं, वप्‌ ) 99८) 00 0कभीका 
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1 क्रियार्थोपपद्रस्य कमेणि स्थानिनः (2-3-14) 
2 तथा- 3 रावणाय च ~ 
4 नमः छखस्ि खहा छधाऽलंः वषड्धोगाच्च (2-2-16) 


यया -- 2) राषाय ते नमः 
०) समाय खि 


"-- 


५४ क 


2) दत्रात्र खहा 

4) पित्र छधा 

5) राम रव्णारये अलम्‌" 
(जका ञ्ज उणा ना. (0710 द्छा ८407 क! ८0177 69 9४49 ) 

6) रामाय चषट्‌ 


(7८52915 => ५ [ण्ण >/ (= 7 ॐ) 
५ ० 
सण्यकतर््ण्व्रनाद्र्‌ 


यथा त्वाहं तृणं मन्ये मरन्ये तवाहं त्रणाय वाः | 











८0 ५१७ न (८ उफ ५. (50 902 ॥ 


८17 9 5/7 6719 ॐ (6णज ८८60) (0801 517 @0८2 
5 न्ण्ण 7 ५८) 6417 | 


| अ 1 7 त क वि = ` न ~ काः 


1 =०००, ऊ (जलं, छतं) नान्या 0 कत 9कन्कना 95०८ - 
0501010 = (८17 ८2 नान्न @110 ) = 011/1 (097०४ ८१५८ 
८10 .5.2/८7681417 ॐ। 3 5@ न्या 02/८2 = (5910 221569८6 
०,(%ॐ67 0 41. 
यथा - (अ) अङ महीपाल तवश्रमेण 


(@८17.) = ।{ कण दिकनो निप्र ८०८५८८८ क 08८17 412 
यथा - (आ) हृतं सन्देहेन । 


(@117.) ॐ 0©6.55:210 ७०५6४1८ 7 (7. 


‰ च - 
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(0)( 11.) (6. (सनु) कहा 60110 @0क@फोञ्छा ॐ (गोच त 659) 9४८1 (106 
1.19. ® ०1८6 0८५50 1.9 ¬.90 > ऊ & ८ 3८17 ॐ = 2/9 (@7 अ 51 ८८ 


(20 क्ण ८ 7८0) @91.0.02/550८0 9/0 कजा 0 ॐ. 1 44 0; 5 8 
यथा -- अहं त्वां तृणाय (तृणं) मन्ये । 


(1107 .) 57 6षन्छा न्कञ्ण @ 51८7 (८1107 ८ तकज ऊ 9 0न. 
थ्‌ 9:12 ॐ, य ~ यथ 
तथा चतुर्थाः रुच्यथ धाता; प्रीतेभवेयथ। ॥ 
रामाय रोचते नित्यं रावणस्य वधोयमः । 
5.57 ॐ 517 5.8 (5017 5.9 57 3,487 : (178,5 (123 9180507 ॥ 
7 (67 ५८ 607 ० (8) ॐ५८।८८ 0 7 ॐ कठ 9७४, 613 27 ॐ८,८०; | 
(0८7 .) "(क>” (कक >। (47 7) अाल्ठा 0 @तत 6४७0०४1 (10 
८105.) ८17 (ऊ @ (7 ॐ)५417 ५1 55/08. 7 = = 3ॐ/>»प्र क @१८४ 


19८ @ॐ7 क (हत चछा छ 2 @ 91000050 ८055 01८ 2८ 0) तन 0 ॐ1-3 


यथ। -- रावणस्य वधोयम; रामाच नित्यं रोचते । 





7 मन्यकमेण्यनाद्रे विभाषाऽप्राणिषु (2-9-17) अप्राणिथित्यपनीय 

= 

नेकान्नशुकश्वगालवर्जेञ्विति वाच्यम्‌ | 

91100 न्मी न-' नाक 109 निलन ऋण 5८0, क्रजी, 67 
6८10 क 09.20.005, @ 09 कोना 00.4/ 67 क्ते (1.5। ऊत 500 व्यन्त 
निनो न्छऊ. व्क 5900 16.00 1900 न््मीकन्कना ऊ @ १04८4 
57 कोन -951र5 (हव ना 7 9 (9) @0 नण ८ 1 (9 9, 001०9८2 
०/0. ॐ1 . 


यथा ~ न लां शुने श्नं वा मन्ये । (प्र -809 ?. 7 ०. 484)-7 


2 चतुर्थी चापि - 2, 3 रुच्यथोनां प्रीयमाणः (1-4-45) 


8८ 


(@( 40.) प्रत अणा कफज्ण क ©) 506090८0 ०८.०5) ¢ 7 (02915 
६) ध [| (| र 2 1 
0.5 .310 (१4.22. " ॐ. 


क 


९: छ तच र 
द्सते स्प्रहघतोश्च रामाय स्वहगग्ब्रहम्‌ ॥ 
(चः ( 197 3 ऋ ७०८८0 22 57 (3.57 ऊ ॐ 7 07 ८। ॐ४। 10 822५८17 (6८1 600, ८0 ॥ 
थे > प ॐ 5) #) ह 53? ॐ, ; ॥) 7? 14111 र 
(2८47. ०४०८८; (स्नरद्‌ - 900८६८1 ना ॐ 29/८0 = नी न्कज्ण ॐ 


@ त ॐ (115 (1.99 नत ज्ा = @1 17 (ए59न1 8 
(2.10 > ॐ (@ 55117 ॐ (त ज्छा ॐ.7 9 =© ०.9 2/5.0 ८१८० ८ 1,5.5८ 


1८5 ॐ,02.31. 1 6 0 
यथा --- अहं रामाव स्व्रदयामि 
278 ०५ = ०7 (८५८12 (6 @५।7 ५ॐ 8.57 कठा 01८67 वतनन 


(1011920 95०४५, (ॐ ऊ (8 निरत) = दरिद्र ज्ा८ 7 ८2 ©91.0.0216०90 
6४५।८ ०21 10218631 02.41. > 


यथा -- अहं रामं स्प्रहषामि । 

स ~ ए द 

उत्तेमण च धरस्तु दउुभ्य स्व घारयम्वहम्‌ । 
2 5 ./07 @ज्णरा ऊः 90 69०41 3८1५110 >४०५८० % 0 ¢ ८।¶ (6५, 602८0 । 


(@0८107.) ८५ @11,9.57८ 15८00. == ८-- क्छ 91/ 81%५। 
८ 16ण्ग 9 69,5क © 9८" (@ ८८८17 4 ॐ ८ ऽग्र 0.9 5०५6० ऊ (0१८1८90८ 


(०) ( 6 (5 7 नर ऊ (9 (5 >. 02/59 ८006४ ५।८/॥ @ (10215461 02.क1.3 7 2 
यथा -- अह स्वं तुभ्यं धारयामि | 


2 स्पदेरीप्ितः (?-4-36), 2 कतुंरीप्सिततःं कमे (1-4-49) 


2 धरिर्तमणे; (1-4-45) 





38 
च (9 ~ ० 
क ध्यादिकः कमनिस्याद्रामः कुप्यति शत्तव्रे }; 


ति ¢ ^~ छि 
ने, छथत्थचुच।त द्र ह्यत्यरलमात्यत्त सङ्ुर्‌ 
>, ८4५९५ ्।त्‌ द्र 2५९५९ भ्यः ज्र । 


रामः शत्रू गणायेति चतुर्थां सा उदाहृतिः" | 


[न ॥ ॐ च क = ठ 
(ॐ ५10१ 8७ % ऊ 0 1८ जऊगी ५17 5 प्र 710; 015 = ॐ > ॥ 


ॐ (ए %५ १.५ ०100-9. क (572 ५। %01७10167 ॐ, ५1. अ1.5/%& (र । 


श्र 7103 (0 + जि व (5८.29 = 4/7 9. 01 9 97 )12(0.5.: ॥ 


०८१07 }) (5 (च्टष्‌ ) 5:20 दद्‌) वर जप५त (ईष्ठ 
=>" ५7 (असूया) (0598८) = अञो = @) ल 0 7 4,@00न1 ८4 (41५. 
110.5.211८ ८47 .ॐ। © ऊ 1८ (05९ ५,517.09 75 कत र क्ण ८7 
०/0 ध्र क @,१9(1८.9 015 छिङ्त न) ८/ = 03५॥ क 7 च्छा कः 9 @न.0.00न- 
6४५१९ ०1 1101955 12.21. 2 47 8, 


वश्रा -- रामः रतरत्र (अ) रात्र्‌ गणात्र कुप्रति ॥ करध्यः 
6 तू 
देष्यंति, असति । 
© (0.7 ॐ 09५.) 624 6क)5ण नल (0) 0.0) + (};८ 6 9 2. । 1901 ७5 € 


(0 क्का (47 > @ ०571 ऊ ॐ 1111" ( 1 6 -2/ 71 1 104 चपर => 
@िध ग््ण८ 7८0 (851.0.0)150016045) कत कणठ (191 10)/10. 


यया -- राम; शत्रः अभिक्रष्टयति, वर्‌ टशति, ईण्य॑ति, अघुपति । 





2 पदाहत - 2 


2 क्रोधः -. अमषेः - @०१,८, द्रोह; -- पकारः -- 8० 
दष -- न न ॥17 ~ @(10 107 @८0) अदु - गुणे§ 
दाषादिष्करणम्‌ -- @नण्ण ॐ @ ० 3.51 ०91"515,/019.5.5 न, 


पश्चमी जायने हेता रामान्पुक्ति) प्रजाथ्ते | 
८७१८6 7 ५९5.ॐ 3.5220 गो.कञा (7 (67 53 ८0. @; (1८ @7 ०,.9 । 


(>^ 1/1.) = ॐ -9८+ 7 (नजा २.9८ 1.4.89 ८/ॐ =, (7 2८ 17 
=>1 19/91 1.9.544 50 = @1 47 (८ ^ @ /16४५1 27 द्र 1007 ऊ @(1 ।0 (45 का क 


@&.29 4 करोता 0 गोर (7 ७ (0 ,90 0 0 9.9.221 ००८८0५८१ (685 0.1. 
= +) 
५4 --- रामात्‌ भुः प्रजायत | 


(@ ८07.) त्र (८5८ (607. (ध (ज्व) (0 ॐ@ 2 52८ क 
@.7 ॐ. 


क्श क [नी 


भयदटेता यथा रावाद्धियेति श्रुधि राव्रणः ॥ 


८१५५०900. क व त 100 6198115) ५/8 0 @/ज्ण्ण; | 


(@)( 17.) ५८17७ ॐ 2.4. (>) ५40717८. 1८ (7,25.3 5 ८ 


=229%93.77 6८607 =) 91" ऊ @ ,‰ ८170 =. ( >, @ ० ५.80/% (45 


कश प्र च्ण्णा (61 फीता 7०915905 (0 757 7 ) ०) / ॐ; 29.721 ८0 
3 >) .1)1 5» १० ॐ ८१८ (> ८। 2) को 0 1.4 
श्य {} य [ने + 
य्था - यथां गु रव्रणः रामात्‌ तिभेति । 
(८५) 3 ीजछ वत नाज्णयजा ¢ ८०७८ (9 ऋक नतन, 


गरतस्त्राणि यथा तल राष! त्रा मां भवात्‌ । <; 


11.270 त्र ण उण्णा ८। ८7 ॐ त्ता 0 १ द ५न05) { (0717 ८१८7 ॐ | 





"ति कने कक क छ क =: ऋः भ 





ॐ कः कको त जो हः क =-= पः ऽत तकः कन 2 वेनति ऋ । क, ज + ` ते कोने ` कत ` कः = भो = तजी र ऋ 





(सद = का, क क अकर 


2) भीत्रार्थानां भयहेतुः (1-4-25) 


2 भवात्‌ - छ; 


40 


$ ् की 
(@(+7.} ना $® ०9८7 0.@। "7690 ॐ < ऊक = (@) 57.09८ -- 
ॐ 9८ _॥0 = ((/062.700@ 53 97 107 6.55 @53 


७ 1] ( [1 (न ते| क ना % (~ 
9 ॐ ॐ) 0.57 (7 (8 91.0) 02162 1609ॐ) = 5016 को. 0 ॐ।. 


यथा -- राम! मां भवात्‌ त्राय | 
(91407. ) (7 10धन्ण 1 छा छठा 65 1101595 00.5 
ऊ¶7 (11117 .7.0), 
यतोधघीते यथाधीते रामास्सक्षे समाञ्जनिः ] ४० 


71 1.11. 


(०८1 .) ऊन)७9 ७५, {5 (7 11096121 17 41 619१८ 1005 

नि | । 9 ॥ थ + व > ध न 

67 र्ण ८+७७.क = @,09८119@1 नज ॐ @ 7 7 ८0 = 9/0) 001०9८0५; 
21010 कोन 0 ॐ .5% 


यथा -- उपायायात्‌ अधीते | 


(9 @.) 9१५0८ 16८76.) 5.25 007 ऊक 
(109००००० 5% कनी 10.77 @८ 5 न 





नटस्य गाथां श्रुणोति । 
(८47 .) (5८-न्प 67 7८190 (17 0/0 (1¶ ८ 60०० @७ ८" #.7ह 
यतो जन्म यथा ङ्का हरिपादासजायते । ४१ 


८,08.57 का ८0 ८137 ऊक, 20010117 57 ॐ ८1 7 ५,08.5 । 


न = = = 











® भीत्राथानां भयहेतु; (1-4-25) 


%% आख्यातपयेगे (1-4-29) 


41 
(21111 .) ॐ 0.2 ५0 चा (ॐ ५1.095 ५।¶ जण @,5 7 0.0.5.6न्फन्म क 


(ॐ 77८19015 23८1.1 1, 3.977.957 @ 7५, ॐ" 5०.55 @.95 @८2 
गि 79 9/5 7 (४ 3 91.09.001 5८009 ज। ८ 1५/57 ८ /@ 5.5 111 15.20 1.7 


यथा -- 1 हरिपादात्‌ गङ्ख प्रजाश्रते | 


3121049 62015०८ ५, 2८ ०५4 ५१०5८ 5.5 ऊ 5/6 ॐ (® @ 


2. क्ण / ॐ... 
यथा --- ॐ हिमवतः गङ्ख प्रभवति । 


@८०५।1055 6४00 90( 31 9/5 च्छ 021 2-.9 1 15. 0/0 कोन्न 0.1. 
17०५7 3,7 ॐ (ए @८ न्क क्मी। - (2 (कग न्फना ५१ क 68.57 0.7.250 .कक 
७०. 71172117 31) (9 जौ 620 57 52५1. ॐ 7 5 (@ क उ 09 ०८ +6क (८ 6गी 6०५. 
(@.791117®0 = निञ्5४ द्र (07८58 9/0) 69८6५9७४ = ऊत कवग ८ 
{1 ॐ)ञ5 00.3/. 2 


यथा -- कौशल्यायां रामा जातः, सुमित्रायां च लक्ष्मणः | 


(@८॥¶ .) ऊना ०७४०००० ८।५१८_ .5.@}न (7 (0620112, क (61.5.)नग प 
८१७०८ ,5.85 ४०, ८८6 जका 69/८0 © 57 हज ल्ग 7 0 ऊनो , 


यसादुत्कषः तत्र स्या्यथा रामो वरोऽन्यतः | 
८160107 ॐ1.5 ऊ 7 6; 5.50 ७४५17 ,८।ॐ 7 (7 8८07 6037 50५८, । 

(@८407,) (८6.9002/7 ऊनीन्छ @) ०0 5)/700.59/7* = नान्ा 0) 
0510995 (@ ८21 /7.ॐ। = (0,9.009/7 जन्मना ऊ (91८76८2 057 = 
29.57 19 (89/.0 00167८009@ =21690८6 करोन्ता 0.51. 


यथा -- अन्यतः रामो वरः | 





1 जनिकतु; भ्कृतिः (1-4-30); भुवःप्रभवः (1-4-31) 
2 ब्हृदनुवादचन्दरिकायां (पु. सं - 546/27) 


८9 - 6 
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(0(107.) 6.0.705 ऊनीन 0 ८64 @0 5०067 . 


वारणं च यतत्तत्र यथा दुविनयादिता । 
तनयं वारयत्येष रामा मां नरकाणव्रात्‌ ॥ ४२ 


न५0 (रहण 10 = ॥1.50४.9.5 ८ 0८157 ॐ 905५1 ॐ ८0.57 ॥ 
ॐ (5५1८2 @017 ¢ ५158५८७ ¢ 1८60 (6/1 57911 0 क्ण 9/7 .5 ॥ 42 


(८0 .) "57 .5.58न४' = नत्ठा ¢ = @140 (एने 552 (वारणारथे, 
@9कककण ॐ 9ऊ 7 60०४७४८ == ( +५न्हा (1.5 ॐ 0117 ॐ, जा ® ०900 ॐ 
505 (1911001 का 1, £ ॐत -| ॐ696्ण ऊ 5. 72/८0 न्न्य 
22.5८2 (5 991. 015८० 6४५१८ ८1021 कोना 0.51. 

यथ। -- (1) पिता दुविनयात्‌ तनयं वारयति 
(11) प्व रमः नरकाणेवात्‌ वारयति 


(@८/7.) (1) 5065 09८८ ८ .5०9.509658(05ॐ 
(1.5 ०००८७०6० ॐ ,9@5@ 7 7 . 


(@"/7.) (1) @55 (710 1.111.111 
नान्णन्णन्ण 9 5 55.091 0 . 

अन्याथीदि प्रयोगे च यथान्णो राम ईश्वरात्‌ । 
भिन्न; कृष्णाल्जा सृष्टा भिन्नो रामाद्विभीषणः ॥ 
रामाद्धेनेतरः सेव्यो न च रामाने सुखम्‌ । 
दिभ्देशकालयोगे च प्रामासूवं स्थितिर्मम ॥ 
उत्कलास्पध्िमं ज्ञेयं पटटणाद्राञ्यमुत्तमम्‌ । 
रामाऽसौ लक्ष्मणाञ्ग्यषठो 





9 वारणाथोनामीप्सितः (1-4-29) ` 


43 


-9 7५775575; (102०८15 = ५1.50 हठ ५7 7८6 नः 6\/4 7 ॐ । 
(9/5: ॐ (एनफक्णण त ॐ (10 त न0(ुन८ 7 (96857 
(7 ८60 ॐ ०01१ ®$ 6; || 


त्र 7८017 25039/08/,50 ‡ (३५८०१७८7 @ = 7 ८67 5(8.5 ®४-०ऊ८० | 
ॐ 5.5 ॐ 7 ७०५7 ऊ ऊ @( 7 ८007 ॐ (0 ०/2 क @.@/7 0८0 ॥ 


2. 4 ऋ ७४। ॐ (/ॐ ॐ (5 (@ए५,८० ८+८ ८ _ 6 0 ॐ 7 @ ५,6.55 6८2 | 
त्र (78160 निगल ०४ (८न्ग्यत @ @ ७५।न,८ 7 


(2)1/7.) शाना); (अन्यः), =017.5 (भारात्‌ ), @.50: (इतरः) 
(0.5 (ऋते), (47 9/८? (पूव), ॐ = (दिक्‌ ) , 0.5८ (देशः), ॐ ०४८ 
(कालः); < 5५ @८ 40 (न = (6क्रोन्ठा 9 1, क्छ न7 ८ ८।५।१्द 
८®,5.@ ता 79० (50 ॐ! (6. @,0/7 681 6.0 =, ८ ˆ ककरो 00८17 (0 5। 
2.7.57 (2 (3 9,79.162 ८6 (10157 ८ 10) .5 5८८10 5).02.9/ 


यथा- 7 दश्वरात्‌ रामोऽन्यः । 


(@८107.) करकं 4८ न्कन्ण कं क ८" ८4. न प्त (छन्न ०1001८1८" ८ _ 6/6 
2 कृष्णात्‌ भिन्नः रामः । 
(0८177 .) ®ॐ(भफल्व्ण हन क ऊ ८ "19 6 ०८01111" ८ - कना (0 ८८6ठा 
$ कृष्णात्‌ ¶भजाः सष्टाः | 
(८17. ॐ नर्ण 6८ -८00 ® ॐ (90 ०० ऊना 8.50 6 (क्ण न . 
4 रामात्‌ विभीषणो भिन्नः । 
(०८10 ,) 07 ८06न्ण क ॐ¶7 ८ˆ.८4.क न. नक न्ण्ण का 3 ०/0)11 1८ ˆ ८ -०/67 . 
5 रामात्‌ वैं नेतरः सेव्य 
(0८17) 7 ८06कोन्ण कं ऊ ८ ˆ (4 न ८6.0.006)06कोद् @-6्ा 5/7 5, 


6 रामादुते न सुखम्‌ | 


(110 ,) 017 ८669न्ग ऊ ऊ7८- “4. &110 ०0) (@) 7 ( 4०४४. 








* अन्यारादितरर्थं दिकशब्दाञ्चृत्तरपदाजादियुक्ते (८-3-29) 





44 
7 प्रामास्पूवं मम स्थिति; । 
(८17 .) ॐ 7 15. $. = ॐ {05 ॐ न) ना का (@( ८८१८ - (भा गा क ` 
8 उत्कलात्‌ पश्चिमं ज्ञेषम्‌ । 
(०८17 ,) 2.5 9०(.5 ० ॐ). 6.99 2 8.5 ज नाना र 
9 पटणात्‌ राञ्य उत्तमम्‌ । 


(0८17 .) ८८ ^ -6ण्ण 5छ.@ऊ5 ॐ 0 ८ "८4 6 (7 @>५/,८० ॐ) 51. 
10 रामोऽसौ लक्ष्मणाञ्जयेष्ठः । 

(@1107.) (26. 7 ८07 ७०७५४८८ न्४्ण न्कोन्णा क ॐ 7 1 ˆ (4.60 @ ८1100908 = 
विना योगेऽपि दश्यते ॥ १५ ए 
बिना रामान्न कुक्तिः स्यातः स्यासक्षणं ततः । 

@9 = ८17 ७519 5८7 =५,०७,5 

69/57 700 कठा ® ((05.@; ने४५।१ 5५, ; ४८१7 51 120 सृन्ण्ण ८2 5.2 ३ 


(@(407.) "97 नाका नकन ननन (1५1 ब्व ®5.5 
""आनन्णन्ना 0) 0.0 /00 कनक" = जान्ण ०.00 6" 5 ॐ ८1117 क = 
ॐ ८ (11019160 ऊ < @ 9८119 नर न @ 697 ८2 >. 5८८ 
५८१७ -आ6०८८करोन्छा 2.1. 


यथा -- रामात्‌ (रामं, रामेण) विना न मुक्तेः | 


(@117.) (766न्छन्णक ऊत" न (7 06060 ॐ 05 ॐ 
7 ८6नक 7 ®४न्न 09} (६०550110 @०/¢ ०/6) 9०००००४. 


पश्चमीलायथा रामः प्राप्षादासक्षते परीम्‌ । ४६ 


८1@9 5160४07 01.507 (1710; 1107 छा 57 51120०35 (1/2 । 








# पृथविन्ता नानाभिस्तृतीषान्यतरस्याम्‌ (2-5-52) 
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(2/1 .} "ऊ >/7 (9) =८/८॥ (द्र 5८।८।तकना = ४ 
0८47 (एनौ 15 (65.09/7 ८/ = @.क त 57 2 क 08.307 ==, 
< 507 0.969.555 (77/16) 55०5) 7८198 न्क न 
2 57 (9 ॐ 910 .016४८०५१७४ ~ ७८९ करोज्म 0 1 


यथा -- प्रासादाद्‌ रामः पुरीं प्रक्षते । 

(@)1 10 . (01 (4-५१०९ (ए ॐ 0 7 ८८ न्छ (5 ऊ र ॐ@.ॐ ७ › ऊ @क्रोन्छा 027 कठा . 
सरणा धातोर् षष्टी कर्मणि तद्यथा । 
स्मरामि रामभद्रस्य चरणम्भोजयारहम्‌ ॥ ७ 


6४८6 व्ण 0 7 3 ऋ9४८। ॐत 8.%त 0 940 5] ०८९ 57 ८/८ कठी 9.5५.,.57 | 


60८0 (71.6} (7 (61.1.53 ७५८ ऊ प्र कण्ठा 7 (1 (८ 17 ३५८५7 ( 600. ॥ 47 


(८0 .) "(रजकोक्ा 5. क5न' काक्का ०८40 (नीनमः 9००८-५ 
ˆन४12(0 ' (स्स) नन्व (1.50 कण नफरत क ०): @०७४००८॥ (1५ ।6का (,@ 9 ॐ10 
(8८ 1.4 @न्कज्म ॐ 5.7 @ 7५८०४०7 ऊ (9८9 @ ८ ©< @४ = 07 
8910 01152८० ५१४ (न्म (८ 1८. 2 


यथा --- अह्‌ रामभद्रस्य चरणास्भोजयाः सरामि । 

@ 7 वा श्ण ८0८ 1.5 © 6ीन्ा = वण क ८06४/४क हना (9 6णक्ण ऊ 0.07. 
हिसार्थघ्य यथा रामः शतरोरूच्यारयत्यलम्‌ । 
पिनष्टी रुशतीश््यादिि ज्ञेयं सर्वत्र पण्डितः ॥ ४८ 


5201८0907 7 8 कक ८।क7 (7८0: =ऊ(8 (त ान्छ 1 ८५, ॐ८,७४"0 | 
८9०८९ (=. ,5 ८117 ॐ 3@५।८० नण ०18 (461८9659: ॥ 46 





1 लयन्लापे कमेण्यधिकरणे च (वार्तिकम्‌) 
2 अधीगथेदयेशां कमणि (8-3-52) 
9 रुदती - 7 
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(@117.) 155 1 112 0 60न7 90८11 15४ % ॐ 0 .510%9ऊ5ॐ- 
70 79007८15 ॐ!611.5.5).0(नौाना7 (ॐ 11505 @.7 -- 
19८0 @र 0 @ = 97 ८2 (3०१0 0216४ (6690८1८ (> +.) कन्ठ 0 1.1 


यथा -- रामः शताः उच्चारयति, पिनष्टी, रुशती । 


तृप्तो रामः फलरेष फलानां बा वनेऽसत्‌ ॥ ४ 


2 (८1.50 17 8.2 57 (2.57; 9.0 उन्म्ण ०९ 0/7 द ८,09.5 04507 ॥ 
3८116507 1 ८6: (1695४ प्र म, (190 न्म 7 ८9 621/7 ०, 59/905 1 


(0८ 17.) (८66 0) >. 5/5 (ॐ ऊ (ॐ लत 70/01 ८ 7 
769. 90.9@ ऊ ऊ0 0 छण ८०07 न @( 17 (कन्जा ॐ 0.57 गकं @८४ @न्णर 
<, 9/.5। (1067 07 ०.1) @ > (2167 ८66४५ 1८ @( 1001 कोना 00 ॐ. 


यथा -- रामः फलानां (कले) तृप्तः वनेऽवसत्‌ । 


अनादरे च षष्टी स्यात्‌ सप्तमी च यथा तव | 
पश्यतो हरति द्रव्यं तस्करः! सवि पश्यति ॥ ५९ 


.9@7 523 = नन "८९ ४५। 5 ०८८415८6 5 ८157 = 5® । 
८15 ८,8.57 7.0 8 80 ०५८० 59७; 5०1५१ (१ ५,® ॥ 


(@८17,) (90०70 (0 80८17 ॐ (25 0.,@@07 (ठ ®. 
6८0. त न @८6८ 5.9 (0.5८1८9 ना @८65@ @ ने! ना ( क 9/7 5 
@.7/119@00 नड = <‰ 0/7 00 (ॐ (672) उ ०.0 0०9८6 6900 
८1 00/5 02 31.> 





1 जापिनिप्रहणनारक्राथयिषां हिसायाम्‌ (2-3-56) 
2 षष्टीचाऽऽनादरे 


47 
यथा -- तस्करः तव परथतः (त्वयि पश्यति सति) द्रव्यं हरति । 


निर्धारणे च षष्टीस्यात्सप्तमी च यथा वरः | 
रामो न॒पाणां शत्रुणां नेपेष्वपि घनुधरः ॥ ५१ 


7 507 नणय अ >© ०१८ ।0 59८.9८6 क ८१ @/0्; । 
व्रण ८0 (८10 6 ¶ 10 ॐ ॐ रकण्ण (5 ७८1०} >, 9 ऊ 7/7 5: ॥ 


(@1177.) ॐ( 91९16०८५) 5 ण 5.5 ® 62८0, (कहग († . ८/७, 
(०८1८7 =% ॐ५155 > @ ऊ कण @ ८6.70.007 (9/0 7 ® & ८५८9 ~ ®< 
27211८40 ककं 9,20.6८ 5.ॐ> (५८9८ (1 (०८ 1020८ 1916 ऊ 
ॐ. © ॐ < 27 ८0 (अ (677 ८0) (०/2 (१ ०४ (०6०५,८ ०८12 
9.2.31. ° 


यथा -- रामः शतृणां नपाणां (शतु नृपेषु) अपि धनुधेरः । 


कृत्ययोगेऽथवा षष्टी भवेत्कतेरि तद्यथा । 
रावणस्य पुरीं लङ्का गन्तन्या राम भूपतिः ॥ ५२ 


०८750) ५17 55.597 ०], ०,८९. (122 9/5 5 55/07 55८1577 । 
प्र 916 ०४५। ( (119 ४ ए।क 0 ऊ ॐ ७५८7 = ¢ 7 (०({८1@: | 5 2 


(@८+¶7.) (© ५1५13 न0न्ण ® काक्का (०८010 (-५।न्नन 
(10.85.5८0! 10/८2} ऊ 5८ (10 ॐ५।५/८।ऊन/ = = (4५ = @<त 2 
070706४ = ना (1(2917 &,५क (ॐ,0८1900 = @7न == =‰ 07 £ 
(^ण्छ 7 ८0) ® 9/0 021626८9 =952 ८6 करोन्ता 0.3 3 


7 शूराणां - ^, 2 यतश्च निधौरणम्‌ (2-3-41) 
जातिगुणक्रिया, संज्ञाभिः मुदायादेकदेशघ्य प्रथककरणं 
निधौरणम्‌ (तिद्धान्तकोषदी) 

3 कृत्यानां कर्तरि वा (2-3-71) 








48 
यथा -- मम (मधा) रावणस्य लङ्कापुरीं गन्तव्या | 
सप्तमी सति यागे घ्यात्सति रमे कुठा भगम्‌ । 
© = क व ॥ 
एटथेयागेऽपि वथा रामे नरकभीनेहि ॥ 


न८.5165४.@ ५17 दक कण । त ऊक 78८6 (8.51 १1५८117 ॥ 
90.5८7 5 53८17 © ऊ519 ५१ॐ7 1 ८6 50 9.17 5.22 ॥ 


(@1107.) "0.%* (सति) नान्ठा 7 @ 5 66911 ( 1५५्ता (10 
5781 17 (.ॐ102, =21& 957 न (600 70059007 02। 9259 ऊ ८८७10 
ध्र (07 9 @ 91.09 4019510 ©, (ए क्रम 7.91. । 
यया -- सतियोगे - रामे सति कुता भयम्‌ । 
यथा -- स्त्यथेभागे - रामे नरकभी नहि । 
निमित्तात्कमेयोगेऽपि शादूरुं हन्ति चर्मणि | 

(11.6.55 7 5 ॐ 7 © 3५17 5८9 57 0 ॐ ०४०४ 0 0.8 = (८न््गी ] 

(01417 .) ९ >^ (नगीना (16).5 5८607 ऊ (2 ) 1107 (न्न्य 
01100190.5.0 57 ऊ = (0.90 7 (क 020196४८ । (7क्तोष्ठ 03117 {2 
(ग11.00८11 1क्षिन्छा 7 = @117 (कन्कना क @ 00119010 © न व (60 
०/0 01/671009@ => @०८0कोन्त 7.4! 1 

यथा -- कर्मयोगे ~ चर्मणि शादृ्ं हन्ति । 
(011 .) ७.57 ०न्क @111 (८. @ ( ७8५१न्फन्न 5 @57 न @)1त्रिन्छा 0 न्ख , 


निमित्तोऽपि यथा शुक्तौ रामो प्रसेव्यतेः मणु ॥ 








71 निमित्तात्कमेयोगे (वार्तिकम्‌) 
2 रामाऽयं सेव्यते - ए 
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16.53.507 519 ५.-7 (04,शोकना 7 ८07 (1 ७०८७४५७. ८०५7 | 


(2८0 ,) 2८7 ५८००८ -८+ @,79ॐ(कत छना ॥ 6ञ %/ = 9०906891. 
= 9.9 0,57८.7 ८ {5८५ = @) ५ 0/69991 1 {7@ोनऋा 9८ 17 1८19 
@ 7953 जव ज्मा 5 @810 > 4 @ ० > 50 क ॐ 67 0 @ ० 0००८०८१ 


<21 50८0855 02.4!* 
न = 
यथा -- सुक्ता समग्रा राम! प्रसेष्यते | 


(@/17.) (09.2८9 6्ा ©८0त (1 -@ नन्छन्ण 76४ 07 ८न्भग 
61 6ण (ॐ ८८1 2/1 551. 


क्रियग्रा चेक्छिया लक्ष्म तत्र सात्मप्तमी यथा । 
पयि खादति रामोऽगानमय्धाचामच्युपागतः ॥ ५५ 


57८17 (5 =10५।7 जणजन्‌)+५।07 5. 6४८; 8 0०८.516 0150 | 
(0५0 ॐ7 ॐ. 7 ८007550 7 (0011017 5 (0.80 {1 17 %: || 55 


(@/+7 ) ॐ @>५।०४७०क ०, 0 == =9/@न्ण 7 @ = 10.90.07 (क 
०50८16४ ऊ८ˆ८ 1 ( (ढी न्फ जण @{(- ८ ८) ७८/02/८08८ 4/1 ॐ! = 51& न {07 ८ 
(9/0 0215010 ८।५।८८ (1) 59.5८८ 105. ॐ! 


यथा --- 1) मयि खादति (सति) रामः अगात्‌ | 
2) मयि आचामति (सति) उपागतः | 


(@८107 .) 7 का = (८9८ " ® ॐत ०० "4 (5 @^7 = ८०८ॐ ® ४ 
प्रण (ना @८।0 न्फ 


त नञा = चछर ८0ज्ग ८2 @ड ८) 1 ऊत ककण ९4 (> @ = (6५/ॐ 5४ 
21947 6/0.507 07, 


एवं सर्वेषु लिङ्गेषु विभक्तिवचनेषु च । 
उक्तानुपारि विज्ञेषुदाहरणमुत्तमम्‌ ॥ ५६ 


90 ~ 7? 


धर 91८0 नए (2००१-० 66१, = 0115. >/= 5659-० = | 


2-ऊॐ.ॐ त 1 ग४0 1 ०9 © ७ ५(0.517 @/02( छ्ठछा (८/ ॐ 5८610 ॥ ध 


(८17 .) 2) ७199477 727 क 350 नण ॐ ॐ ८17 8.9 ~ 
०.0.006 ८0 ऊ @ ४, न. 7 ८1 न @ 5 31ॐ5ऊ॥ ८" करमन = 2 
८८८ 6, =3/2.760.2 =2>। 10175 .3। 27173 + ॐ» 77 (0 ० @८।८- * - 
2 ॐ (र 6ण्ग 7२५ ॐ कफ़न ८८० => 09 5199; (7 नौ ना 3 9 छ्छ ® (6. 


इति -- 

| वो नि ० ~ = भ्र 
प्रचोधचन्द्रिकायां हि कृतां वंजलभूपते; । 
विभक्तेचन्द्रिकामध्ये समाप्ता सखादिचन्द्रिका ।। ५ - 


19.८17 ॐ 7 510 57 ५५7८0 209 ॐ. ऊन 691. ००८ (1 6.5: ॥ 
०9115.8= 65/07 (0.5५) 69107 1.57 ७८, 7 ॐ 5 ¢ ॐ757 ॥ 





(0८0 .) @.ॐ ८ न्ला॒ = @०919 ० {41 1809 2969८ ५ 5.5 
ष्व ८7 6 19 8८17 5 ® ॐ 76.५५१ न॒ ८15 @ = 7 5705055 9 = 
` ¢ 011... 51, 

(आ) व्यादिचन्द्रिका 
{2}  @५17 ज 70555 
<€ ˆ&76 >> ~ 
अथ त्यादिविभक्तीनाुदाहरणगुच्यते । | 
त्रयःस्युःपुरषो त्यदेः प्रथमा मध्यमोत्तमौ ॥ १ 


5 ॐ ८/7 & ०१८५5 ८.50 200 60ण ८05 ५,(2,5 | 
50 ५1०१०५॥; (106 ,ॐ५1॥ ©.5; (10 5८07 (0.5 ८108167 5.509/0न ॥ 
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९41 


(@८ 7.) 90113... ?>9 5५१ज्ज (८०.55 (97 मन्ण 
् [ ष = ¢ ७ (= 
७१५।7 @) < 7 ॐ0@ 7 (॥/ 4.7 2.19. 5,98८.11 ॐ! 50117 ॐ @ ऊ @ 
6723 3/7 ८" कीज -जकऊ८ 9८41001 कोज्ा.@न्ण, 5५7. 
= 0 50509८05 = 197 501 [जका ) (6.%॥1८0( [ए न्न्ा,) ० 5.90 
८/0 अता नान्छा! 1505, कना 690८0; ((0का 6णीन्७४१ = (+८-7 ककण 


कना ॐ 7 97 ऊ (ऊ (2 ©> 02159८0 क ने % नजा @). 


एकद्विवहुसक्ञं च त्रिपु खाद्रचनत्रयम्‌ | 
उद्राहरणमेवेषां रूपमाविभविप्यति ॥ २ 


67 क ॐ > (1.87 - 9१८ 5८70 ॐ ॐ, =6४५।7 ॐ 915 7,5५.112 1 


2 - ॐ 7 2/7 उठा (9८८ ®) > 9" (0 2 (1८67 0 7 (17 ज}; ४, ॐ ॥ 


(@(47,.) ८6) =->ॐ@ &>( ०४८6, @ (6८0, (16 62८0 
= ०1५ 9/9 । ऊजं = 2 जा जाउ, =2194.0.00.7 (2 2.50 ( 6007 ।ऊ भो 
997 ऊ ७11८1021 करो तण 0न्ा , 

प्रथमर्शेषयोगे च युष्म्योगे च मध्यमः । 
उत्तमोऽससयागे च गम्यमानोऽप्ययं विधिः ॥ ९ 
८90 35८05 3 > ०‰५।7 © ॐ ५|न),(0.503 ८17 @ऊ ॐ (0.50110; । 


2 ॐ. 8107 ००८०. ॐ८10 (2५17 ऊ ज ऊ (2011८07 (357 ऽ८५८,४,० ०9 ¢: ॥ 


(@८17.) 100 501 1(एन्फन् = ((+८ 7 ऊक) ०9 0/7 ०. 
5 82/40, (6.5010 ( (एर्व ((८6न्> नणीनणक४) 01907 6.5 = (15८90 ८/7 
8.80/10, ० 5.5८ ( 1(ए०भ्म (ॐ न्न 16) श्रन"८०.ॐ ०८5 190 ८1755 
9 22/02 0(-.59(11.10 5.51. 
धा -- शेषयोगे - सः तो ते 
युष्मद्योगे - त युवां यूयं 
असयागे - अं आवां वयं 
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८८- 7 कच्छ --- =3/2/7 = =215//7( 9/7 १.0.14 
(८०श 5४०5४ -- 19 .519597८5 > 1118, > 
ॐ रग 699८0 -- ण्ठा ए 7 10८8 5/7 57 ८2 (16५7 


यथा जग्रति रामोऽरीन्‌ रामौ च जगतो रपून्‌ | 
रामा! जयन्ति सङ्त्रमे दुर्जवान्वेरिणाङ्गणान्‌ ॥ 
ह) 


५५1 


८157 @ ५.9 (7 {3:07 570 प्ण 2८6 ऊ >2॥/3.57 10(.(6 । 
प्रि ८01 2 ५.65.) 610.115ॐ प्र 7 (०८0 17 2५17 0 ७९ 51 06णया 7 71 ऊन्य्ा 5 3 


(७८0 .) ८८. -0 2न्फऊ 96४ @ ना क 5.51 ("मशः 
अनीक ॐ(८ 1 कोक्ता 03, 


कन्त (न (((09)1 ५1) कमा (८1८1620 ००४) क्रिया ( ००८५८८10 0117 


1 (®^) रामः अरीन्‌ जग्रति 
श्र ८0न्छा 61 06५ = @)>167 @ 5 07 6 
2 (@ 55०८6) रामो रिपून्‌ जयतः 


7 ८600917 @7 @१@८। = (गन) @कोन्छ छनि 
3 (८0) रामा; सङ्ग्राम दुर्जान्‌ वेरिणान्‌ गणान्‌ जयन्ट 
छ ८60 (1४7 ८17 70 @ 2 ८१ॐ ऊ ८८८१.५/7.5 
ना 104 जीजा ०१८८ 5509 > @करोन्ज (क्ते 
त्वं 9 मो ५ र (९ 
जयति ठं रिपुं रामो जयतोऽरीन्‌ युवां रणे 1 
हे राम युधि हे रामाः वयं जयथ वैरिणः ॥ 


@५न9 5०0८7 11 [८2 7 0८6ना 2८७ .57 577 ८1907 2 (न्ग । 
9/0 7 0८47 ५18 @ॐ¢ 7८007 : {442 2 ५१.ॐ 68 >/(0जण्ण : ॥ 


(@८/7.) @छन्छन्गीन्कन्णपीन्ता = (न्ता ¢ ० मन्म क$§ 
न 0.5 1557 ८-@भनौः अ 9 ८4211001 006 , 
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५ ष (~ ॐ 
1 दे!) राम! त्व शुं जयत्ति | 
(@८47.)} (7 ८6@न्ज ,‰ ना ॐ. @)}9ॐ1ज).21 %,09 7 ८, 
। ॐ ~~ 
2 दे रामा) युं रणेऽरीन्‌ जयत; । 
(ॐ! (7 (6/7 3/7 ऊजा 7 ® 41 7 छकरा 3147750 (159 ऊज/ जद 
9/9 .ॐ 5 087 ऊजो, 


2 दहे! रामाः! यूयं वैरिणः जप्थ | 

ॐ † (7(0(7 (15४) कना 7५0 काका जीद । @ जनना 
2५१ ॐॐ.07 ॐ . 

अहं जयामि रामस्य तथा नरकमागतम्‌ । 


आवां जयावर क्तिनः जग्राम वयुत्तमम्‌ ॥ ६ 


=> 22/00 @८।त (61 (7 (८००५) 9 छत = 1310 1 = ८ । 
[| ध 5) [| [न ह च ८: क [1 
< 917 (6 € ५407 ®। (0.2 (ए: @ ५ 17 (0 ७।५।(॥/ ॐ < (८८0 ॥ 


(@८। .} 59०८०) 5109 515 > ८ @ ऊक कव ® 5 १.८५ 
८102 कोना 3 . 

यथा -- अहं नरकमागतं यमं जध्ामि । 

(57 जण तर 9.9) = (66. ०/6 .क ५,८९न्छन्ग॒@9।ज@ 55 

यथा -- आवां नरकमायतो यमौ जयावः | 


5 ( @ (9/0) £ /50 9.9 ॐ ०8 (0.51 ०1. ८ 116 (0८9५) ॐ नना 
515) &/ 8 9/0 (2. 


थथा -- वयं कृतिनात्तमं जवाभः | 

® ८2 @.0.% नथी ¢ 7 नकन = > ® ०/7 (2, 

त्यादीनां नव पूर््ाधं परस्मैपद पुच्यते । 

उत्तरार्धेनवरिज्ञेयं आलसमनेपदसंज्ञकम्‌ ॥ ७ 
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8५47 जा 7 0 (590: {7 900 7 550 (10 ने०० ८015 1/4 0८,.5 ` । 
2 5.35 7 0 ,% (2 ॐ 59 ०0 ३ @ए ५1८7 = 210505८1. 5117 (5 5८0 || 


(9८1 ".) 5505 60८/5 @ो कज्ज (10.5.29117 ॐ 
(10 9४७००८० 11.9,100 क ०/0. (0.95 ८17 ५१5) -% ॐ ८00 (15107 = 
०/0 19 ¢ 2५17 6 9,८ ५८ 1@क्ोज 7.31. 2 0 55010 रक्तक नन्द 
19 @ॐ ॐ नका =. 


क (~ | [१ |च 
परस्यपदमादिष्ट घाताः कतरि केवलम्‌ । 
य्था खादति रामाऽयं लक्ष्मणेन सहौषधघम्‌ ॥ ए 


110 6155८601 1.91011 @ ज}, 12 ॐ (3.37 ४ ॐ 7 5.51 (3 5 9/5 (£ | 
५1.57 @7 ॐ ॐ) (् ” (2100 5५, ०४७}, ८6 जप्ता नण 91110) 6/0 917 6500 || 


(>८07.) (प्रज .0८19 37 215 ऊना 575 .ॐ7 (908५075 
ऊरनीन (0८ " 02८6 (1५1 (1 5८101 1.0.020, =2/ 5/0 2 37 का = 
शा <> 9, (८ 1@क्तोना @न्ग . 


यथा -- लक्ष्मणेन सहायं रामः ओषधं खादति । 

@००@(०न्ग्ण 1८ का = = =-316.5 0716 (00 .कक्णन्य = 
©"¶ 55021 ना , 

आत्मनेपदमुदिष्टं भावे कर्मणिकर्वरि ] 

तत्र भावे यथारण्ये रामेण व्रतसीयते ॥ ९ 


यथा कमणि रामेण जीयते शत्ररुद्धतः । 
९ चा ् 
यथा कतरि रामस्य शोभते मुख मिन्दुवत्‌ ॥ १० 
-2.9000115(0.5.80}८ 2 ८10 290 9.7 ८0क्गगी = 7.5.50 । 
55 ८/1 (69४ ८4.87 प्र ना ८) 7 उन्म न 5४८, ॥ 9 


८1७7 2,0 66750 77 ८66 2५, 5 ०.500.555; ! 
01.507 ॐ 8 2/0 07 (००१०५, ०7 ८,0@ (05166 41915 ॥ ` 10 





99 
` (©(17 .) = = (0 3न्ण (।.-5 अीिक्फज्जा ॐ नोरा 0) (जव 2@/) ॐ ८८न्ध्गी, 
57.5.21 = ८49/ 2५।7 (९! 99१ न = (1५७1 ८ ®, %८८।८ " ने, ना ७०८८ 
67 ® 2 ॐ >, 7 ८ ८ - जा @जा ऊ. 5.0.91. 
ध ~ अ ह, ~ 
यथा -- ८ भावे - अरण्ये रामेण व्रतः सीयते । 
(~ > 
2 कमणि - रामेण उद्धत; शत्र जीयते । 
=, 


3 कतरि - राभस्य पुखं इन्द्रवत्‌ शोभने | 


¢ 


सकमकाः कमहीनाः धातव्रा द्विविधो पतः । 
सकमकराणां धातूनां स्यादेः कर्मणि कर्तरि ॥ ९९१ 


अकमकाणां धातूनां भावे कतरि जायते । 


6४क710क0 = (09797 ॐत 95917 99097. ऊत 10.95; । 


कएकर८6कतन्ण्य 10 90 7 ज्म 0 907 3.9; कन ८८न्) ऊन .5.57 ॥ 


2/5 07 ८0क त कण्ण त 10 7 .-7);] 69 ¶ ८0 (1739) 47 ॐ &27 ५/5.ॐ | 


(9८107 ,) न्ीकफीन्या = @)र 07 0 7ने। जएन (0र5। कनो, 9104119. नो 
छाक्णा (करो ०1०४८11 1८0. जम 7 (00 क4 कनो क छपा लगिन्फोज्छा ठं 0) 0 +न 
क ८05, 75 .91009 40८5, = 57 (09 (कना न्म गिक्कन्ण क (िकप् 0 अनो 
८17 5१, ऊन ॐ 1000 11; (८.० 1. % ,9 (५८ 169 कोक नभ, 


रम्यते रामचन्द्रण रामाऽसौ रमते वने ॥ 9२ 


यथा कतेरि रामोऽसौ सह्ये जयति वैरिणम्‌ । 
यथा कमणि रामेण जीषते रपुरुद्धतः ॥ १३ 


प ८2८/08,5 ध्र 7 (0 50.530 र्ण (7 3८67 5तिगष्ना 1०35 ०/@न्ण ॥ 


८.57 ॐ .ॐ "1 ¢ । ८611 इ नोनफनेा = कए, क ८ @५1‰ 691 ¶ीक्क्म (2 | 


८1507 ऊ 106्गी 07 3८८०््ण @५,७,5 17 (0.5.55; ॥ 19 
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॥ -.- 54 
(८2८10 .) ((0.96$न -57 (0516 जण जीका निमाकव्छ 
19 ५47 95.9.09 @ @1 ® 5.51550 ८" (@ 975 ८1, 5.00 %. 


1 भावे -- रामचन्द्रेण रम्यते | 
2 कतरि -- अधौ रामः वने रमति । 


, [1] श्न 7) [1] 1 72 9, ( न < 
157 (0ऊ ऊना ¶ छा 5060059 ॐ 277 660 ॐ (9/1 3017 ०55... 
ना 0)8 315 3.7 (-- म्ना 9 (111 क@ोज्छा नण, 


यथा -- ¡1 कतेरि - सह्ये असो रामः वैरिणं जयति । 


2 कमेणि ~ जीयते उद्धतो रिपुः रामेण | 


प्राधान्ये कमेणीव्यादि ज्ञायते हि द्विकमेयुक । 
यथा रामेण सतेषा नीयते निजने वनम्‌ ॥ 


190 7 .3,0 6ठ ५, ॐ 7 ८/ नण 9,५.,7 ॐ @ए7 ५,0,5 6.9) 559 ऊ 7 (0045 1 
८1.507 (0 (340क्ण्या किन्न ८.65 (97 शन्म2 न्णन्ण 0 ॥ 


(0८17 .) ॥१५,०ी5००४ऊ(@ ॐ @)01119८ 12 => @ "0117 श ~. 
9508 च्रक्ग ८1 4 = (0.000.007 (@ (५, नगक न्क न 07 ऊ 7९ =>: 
किना 00 1, = @ @न्णन्ण 55057 (65194 0107 ७10 ना ना (17. 


यथा -- एषा सीता रामेण निर्जनं वनं नीयते | 


(@८17.) 75 &@®@ = (00 (6न्णा7क दन्देन .@ 
९7 ।-- (4. 7& अ (0.5 ॐ = 9 = ॐ ७४८५८1८ * ८ 7 नी . 


अप्रधाने दुहादीनां यथा रामेण दुह्यते । 
प्रथ्वी तूञ्वलं रलं याच्यते समरं रिपुः ॥ र 
मया च रध्यते बुद्धिः श्रीरामपद्पङ्कजम्‌ । 
सीतया ए्च्छते रामः श्रान्तेन मतिभीषश्रा ॥ श : 
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भिक्ष्यते लक्ष्मणेनासो रामोऽनुप्रहमुत्तमभ्‌ । 
रामेण जीयते पान्थो गङ्खासम्भाष्यतेऽनुजः ॥ १७ 


शास्यते लक्ष्मणे धमं दण्डयते दुजेनो जनम्‌ । 
मन्स्यते जलधौ रलनं एवमादिकमूह्यताम्‌ ॥ १८ 


<2।८ 4 5 @न्ण 1997 नण 7८28 0/ॐ57 07 0८८6 5/0700/25 | 
10.50 1 2०८००८० प्र केन्म 2 ५८75५05 न (0८; ॥ 15 


८0017 = (.5०,0.5 115. (रर (7 ८511505 12 | 
न्छ 507 (15568. 7 0; (907 00.5न्ब (0.@179‰0/7 ॥ 16 
(१५1. ००००१ ८08नग्ग कम 7 निजणना (7 ८67 55/50 (4/0 5 5८62 | 


7७८ न्ण्ण @ ८,08.5 ८17 03/50 ऊक ७०८६८ ०‰८,७.55७9/9: ॥ 


= 6१८,(8.5 ०४७ ८०ऊकव्ण 50 ८600 कन्म - ८8.517 @ न्म श्रन्ण 2 | 
005 0८,68.5 @ ००.567 ॐ कण ८9 द 6४८07 ® क 2 2700150 9 || 


(८17 .} (५6७० ००(ॐ ॐ 7८19८ . ८2 -9 65 5110/11007 5 
(=) = =#ॐ7८०ऊ 57 ॐ1ॐक @ए ज @० = (०9 न्कन्म ऊ 057 05 @ 5@ 2) 
८9,0@ 55950 ८0 37 ॐ ॐ @ = ॐ "2 न@5.51# 71 * कनी 
905 क ८1011 00 क्रोन्ठा ज्म , 
अप्रधानेकमणि - यथा -- रामेण दुष्यते । 

तेन योच्यते । 
मणा रुध्यते । 
त्षीतया पृच्छथते । 


प्रधाने कर्मणि ~ यथा -- लक्ष्मणं धमं शिष्यते । 
दुजेनो जनं दण्ड्यते । 
रत्नं जलधि मन्थ्यते । 


190 ~ 8 
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९ पि च न ०, ० क~ ०५ © पि 
कतर कर्मेण गलाद देतो खीये च कर्माण | 


यथा दशरयेना्य रामोऽयं याच्यते वनम्‌ ॥ 9 


ॐ507 5( ऊत (0कग्गी ॐ.5५0 निकना 3 90.9.97 नो ० (50८) ऊ कि (0न्2दः 


५१.७7 5 (३ कडा त $) 73८67 5111८ ८47 ॐ ८,(5,% अश्मर ८ ॥ ४ 


ओदन; पच्यते विप्र! राभचन्द्र॑ण धीमता । 
काम्यन्ते घोटक: शूरे सेवकर्दग्रते धनम्‌ ॥ ` ५ 
¢ न्णर (450८, नी८५न्छो्र (८0405 (20 न्ण्ण 40.57 | 


ॐ 100105.5 97८ -ऊक0 : (न्प्र; @नए० 9, 2 ८,७8.5 560 1 


` (@017.) ८०४ = 75.507 (जा (9/7 ८,#@ = &.71114:० - = 
267 ना ॐ) ऊ 7 ८0 कणी (८10167०० ४७ (@ॐ ॐ 9119८ (ना ना ॐ/ = = 
(<न &)/.5 ७४ (0१८1979 ॐ112) @ 99 ॐ' (त (क्ण ८2) ८0.7.22 
570.5 @ञक6४ रन्ती) @0 = उ८07 49 0५) = @ीन्छोढा = 25.79 = = 
८।५।०४ "1.5.5८1 10 कक 025 , 


कृत्रि यथा --- अयं रामः अद्य दशरयेन वनं याच्यते । 





(७८47 .} 2605 (040ब्ठा  कान्ण 2 @9 ०० ॐ @न्ड ~ 
5 ॐ @6ण 7 ४ ५17 55 ऊ (19८1. 0.51. 


कमणि यथा --, विग्र; ओदनः पच्यते । 


(@(4¶.) न८द्र कक क्छ रअन्लन्ण = 1059८10८" 1 -50. 


गलय्थे यथा -- ` 1} ` धीमता रामचन्द्रेण घोटकः; काम्यते ॥ 


चकर 


2) . शूरः घाटकाः काम्यन्ते |; ~ :.7 


(0147 ) 1) 9 /1१@५7 नी८) ¶न्छा (17८05 0.06 7 ७ 5० - 
02५८) ॐ ® 0 ०9 ८(०८।८५८.८-५ 


59 
(@ ८17.) %) उधतं कजातन @क्कोकन्ण्ऊजे =क6/77 ` 5५५८) 
०0८0101 111८८ ˆ ८ जर. । 
= € ^~ ० _ = | „ ^ ` 
हेतो, खीयकमेणि यथा -- सेवकं: धनं दीयते । 
(@ ८7.) अञ्ज (ज6ण्णी( 0५/28 न्क तिक नीज्छ. 
(०) ८ ।¶ (1८ "(ढ़ ८.4597 ८7 @ ॐ" ® 5 ऊ (८1 5.0.41. 
भावकम भ्रमङृतस्त्यादयः केचनाधुना । 
० ॥ व्वा के न ० 
कथगरन्ते कतेरिवरः खले स्नेहा विलीयते ॥ २१ 
१17 9/7 (6 (1 (05 (ए 9०५17 5८, (करङन्ाणा ऊान्छात् । 
= 5५) 8..9 = 39/09; ॐ(8@४ ने४न्य .2007 र ५.,७.5 ॥ 21 
उत्पद्यते गुरौ स्नेदा रमाऽयं च्रियते वनम्‌ । 
वाचमाजल्प्यते रामस्त्रायते भक्तमालसनः ॥ २२ 


2 5 (1.9८, (@ 2 ना न०८३ ® 7 9097 0 10750८८9 5१५0, ०9/59 10 | 
6४7 = (07 @@०८१५,(३ ॐ ¢ ।1 (09४ 7 ५,09.5 (क 567 5 त्छन्णाः ॥ 22 
जायते रामचन्द्र भुखकान्तिः प्रतीयते । 
सेवकं बुध्यते राजा पठितुं शिभ्यते द्विजम्‌ ॥ ` २३. 
® ८,05 ॐ = 07 ८05 08 ००५ = ०ऊ ऊन क: ८10 &५,8.5 । ` 
७9८०158 (158५८,8.5 7 शत (14.50 ॐ) ५85 5०92 ॥ 24. 
रज्यते मम धी रामे ध्चियते वडगमस्पशम्‌ । 
दीपं प्रकीर्यते रात्रो खिद्यते विरहीजनः ॥ . ` ` .२४ 


0८.७.55 (600 (7 2८6 .5100/0.5 ०1०८४112 2 । 
8८८0 (10507 ५,७.5 7 50 ना ॐ 5८/05 . ०20 र्श्वः ॥ 24 





60 
राम; भचूर्यते विश्वं की््यानेव विपद्यते । 
शरोऽयं शक्यते योद्‌ रामोऽयं पीयते पयः ॥ ~ 
710; (0 @ 7 ५,३.५5 >< ०/८ & 7 010 नञ्ज ०४ ०2 ८०.5५७. । 
@ढ ¢ 07 5४1८2 ८, & (3017 ,ॐ.5110 र (2८07 5५/८2 1१५1885 1104; 
शास्त्र वे बुध्यते रामः सेनान्यं मन्यते सदा । 
रामा न तप्यते हेतुं दषते विरहातुरः ॥ र्‌ 


स न9.ॐ0 ८2 6०४ ( {5५.55 त 7 0; नन्या ¶ के ८१८० 16 न्ता ५,७8.5 0४50 
0 7 8८600 ¢ .5((५,8.5 © 90 ॐ^2 51 ५,७8.5 ० 807 510; | ह 
क्रियते क्षीयते चापो लीयते पणेत्रेशमनि । 
डीयते त्रियतः पक्षो मतिरेषा प्रप्रीयते ॥ २ 


51५, अ५१085 = 7 7नषएभा ८,९.51 17 न्न ३०८&८८त्करी । 
८९५७5 ०9५15: (न (0.53 भण (10 6५,0.5 ॥ - 





जानकी प्रीयते रामं काश्यपाक्चापि श्रीयत । 
7 नण (7५/85 7 ८०0 ऊॐ7 ॐ ५1८7 छ 57 19 =/7८,.5 । 26 


@िन्णी (17 ०५50 ८6 (4 4/7 ७2/> @ए ऊ न ® 5.15 1 ˆ 958 
७57 @ ॐ ८५८1 क्षोन्य 0 न्य, 


1 यथा = ग्रृते स्नेहो विलीयते । 


(@८17.) 7 क.ऊ @१ का ०90 कर ७८2 1" ८ | (996 ०४ 
-29| (086 031. 


2 श्र्रान्र धुरौ हले; उक्षधते । 


04 


(01117 .) = >>१५.१८ 5.७ (८८ † 2 क्वा (--7 57 2.5} - 


ॐ यया -- अय रामः षने धिते | 


(@८7) => 6.5 ए 7 ८0 ऊ 7 क्ण = ॐ 7.5 515 क} 7 न्वा . 


५ यथा -- रामः वाचं आजल्प्यते | 


(८170. ॐ ८6न्धा ८9१ .5.0 .02/ रन्ता 20 ना 


5 यथा -- रामः आसना भक्तं जायते | 


(@८ 107.) @0 7८6 नण ॐ। ८/5 कन्छन्ण क क (1८401 0 (1 जी न्मा 0 कण . 


6 यथा -- रामचन्द्र षुवकान्तिः जायते, प्रतीयते बा । 
(@८ 47.) (@ 07050 प्र न्णीक्छ (& ऊ.9.@ ० 6907 ०/ © 57 = 2)। 
58.00.ॐ (-।) 2 -6व्छा (0 करोन्छा 0 ॐ।* 


7 यथा -- राजा सेवकं बुध्यते । 


(@८47.) च्त्रङन्ठा (।6्मी५।0 ना ककन्या ना (८८1८ {क्ोन्म 07, 


6 यथा -- द्विजं १ठितुं शिष्यते । 


(८410 .) ०9८10 कछन्ग ऊनन्पी (1५9 =2/.00 9 10/59 ८1105.0.3/* 


9 यथा -- शरप धीः रसे रज्यते । 
(0८17. नक्णङ्ख (न्भ.न्धि) ८८७०2 (201 ८न्गी "$® 
०9 ना ?,(ॐ ® 67.00 31. 
10 यथा -- खड्गमछशं प्रगते । 
(0/7 .) 9. @ ०५.४.०७ १५८। @५॥ क्कभा 505 ०९५८1 8/0. 2/* 


७९ 
11. यथा -- रात्रौ दीपं प्रकीयते । 
(@1107.) प्रक श्िजाङक्ोज्छा छरेजी 4771 (11165. ` 


12 यथा -- विरहीजनः खिद्यते । 
(०८107 .) नण क.57 5576: (८ न्मी.ऊ ऊज ०१.55 ८0 <= ~ 
करिन्ठा 0259 0 , 
18 यथा -- रामः विश्वं प्रचू्तं । 
(@)८40.} 11८0! 2 606 क ॐ 517 7७71 127 क ^ | 
९२ ` ~ 

14 यथा -- कीत्यानेव वियुयत | 
(0117 ,) (|ॐ 16न्ग 7 ७ ॐ. | निजा 21 ॐ ,021 नण . 

15 यथा -- अयं शूरः याद्‌ शक्यते ¦ 


(@/17.) @ 6.5 2८111047 @४ 117 7 ( (१५. (2५8०8. 


16 यथा -- अयं रामः पयः पीयते । 





(0117.) -90.5 ॐ (0न्का ८17 6४७४ (ॐ1प¶ ॐ 5.27 क्ण , 


17 यथा -- रामः शत्र" वें बुध्यते 


(@0॥+7.) @07८८न्ता ना 2109 ८ 117८ ८? 19८" 9 077 = 


18 यथा - रामः सदा सेनान्यं मन्यते | 
` ` (नि(ण.) @ि0ण८णन | न (1/7 52 (16८ _@छ५। ` 0 धत: 
क्षिना /217 न्ठा , | 


19 थया -- रामः देतु.न तप्यते 1 ` 
^ (0८०. @007८0न, "® 7 ( न्ट 5.57 ® ८0815 > 04/.0090 909 = 


03 
^~ क दू # 5 ९ 
2 यथा -- वेरदहातुर (रामः) दूयतं | 
(2/411.) अी्ऊकिनाकुन्फिभ्ण ५17 9) प्त ८05 9/7 15.721 जा, 
% यथा - (रामः) पणेतरेशम क्रियते, क्षीयते, वेश्मनि लीषते वा । 


(2८ 40.) 0८05 (07 छण 7 6005४ ज ८5/00 ना , =2/.@ 5 
ॐ 5 ॐ ॐ .0 7 व्ठा , =; 6४. -2/ (6) 5.09 '1 त्ज . 


4 


22 यथा -- पक्षो त्रितः डीयते । 

(०८1, ) = (1.0950>॥ ०1 न्ग ,% @ ॐ (105 50 41. 

25 यथा -- एषा मतिः प्रमीयत । 

(©+) (25.5 >>> 919 @ 0 72! क श्य ‰ 9, ऊ(८1@ ॐ 0.21. 
24 यथा -- जानकी प्रीते | 


(2८/07) दवन को 9 आनः ८/ जन (9८100050 ॐ. 


म 


यथा --- 25 कार्यपाश्चापि ब्रीय्ते | 
(८/7. ऊण ॐ) @ कत .9,90.5.5900 ऋण " © (@ = =>, ) 
-/6४.८.-५।८ (०८ 1.119.091. 
र्‌ ^ € > 
एतादृशानि छ्पाणि भवरेयुभावकमेणोः । 
अन्यान्यपि यथाप्राप्तं ऊदह्यन्तां लयमेव हि ॥ २९ 
या 57 .5(0 तत कणी (८40 ७ग्मी (1 4८/71 17 90/56 (0दक्णग 7: । 
< का ८11 65 ५८/८9 ८.30 (40 1 (4 9८८. 27720150 12 ००५५८69, 22 ॥ 


(@(4107.) (@रिजानण 007ज्म ९(1कना (17957८0 (4/0 0/4 
क ०.नीन) = =०० ८60८0. = (को ०.%ॐ 0) 0 न्वा ८ = (क ॐ८४ ७७/८4) 
@)5४ ९८। कणा ५/० 5¶7 कभ 7 ०,8न 2 @ 5 5 7090 0 जना क. 





64 
प्रनोधचन्द्रिकायां चं क्रतौ वैजलंभूपतः । 
विभक्तिचन्द्रिकामध्ये समाप्ता व्यादिचन्दिका ॥ । 


(90 2117 55 ¢ @1057 017 17 = ऊ(@.@ गा 6 ०,2०५.8: । 
690८5550 @1757 10.5८ @४८०7 1.57 5८17 55 0 .@/057 ॥ 


(@ ८17.) 6०8० (11509  @(7@0।0न्ल 1906८97 


= 02106909 न्छा = ७८/55) = /7@७५१@ 6475 = 987 
८४५१ ०५.०.०.ॐ।. 


इति त्यांदिचन्द्रिका समप्ता 
2.5) 30/17. =® 5/0ॐ¶7 = 00८07 ८.57 


@5 ॐ1८- ना ,ॐ८/7 ® =¢ @/067ऊ 269 009/.0) 0 ॐ, 





२. कारकचन्द्रिका 


2. 51) ऊ = 7 ॐ105@क 





अथ षर्कारकाणीह कथ्यते कथितान्यपि । 
अ्थादता विभक्तीनां कारकाण्येव दरिताः ॥ १ 


<2/.5 9,८.50 प्र 7 ७र्ग 97) = ,5८,,5 =ऊ@.57 65८19 1 
क ् (>) (1 8 ह्ण न (1 (1 क 
217 5.57 565.57 = ०01 1ऊ.धिन्म 7 ८0 5 (57 कव ५/० 57 9507: || 


(117 .) ॐ /5 ॐ = ¢ @/7@ 9५06 611 96717 ऊ (10 ( । क67 0 ऊ 
- 06. 252" ८ 


७ 679. 315 > ८ ® @ ^ जा ॐ का (१ॐ ऊ 1011. कछ, 
2/2. द (गिम जन्कभा ॐ 5.03/010.5/ 56.5.39 न्नी 
67 ®. ॐ1= 57 ८ ® 5 @८ 6 ॐ ८111502 51. 1 


कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च | 
अपादानं तथाधार इति षट्कारकाणि त ॥ 3 


37.5.50 7८० ऊ अग्रका न००॥द्र कत न्म 56.59; शर | 
०2८10 57 नण ८2 ॐ 7.30 0 @ 8 ०‰८-.ॐ507 ¢ ऊ57 6्गी 6४ ॥ 2 


(@)८/0,) ॐ ऊनो ऊ7.5:507, ॐ7८6; >¢ ष्ण्ठा ८, 
न०12140 क न्णा 29 = =91 17 5762, = 57.00 (9) =9/85 क्य 
नान्या ८1.57 ऊ च्छ 0019462 (८ 1@ फ्ोक्छा (न्ग . 2 

स॒ कतां य; ज्रियां साक्षादुत्पादयति स्वेतः । 

तत्कमे क्रियया यतु विषवीक्रियतेतराम्‌ ॥ ३ 
क्रिया निष्पाथते येन करणं तदुदाहृतम्‌ । 

पम्पदानं तदेवल्लायस्मै सम्यक्भदीयते ॥ ४ 


(90 ~ 9 








60 
यदुपादीयते नूनं तदपाद्‌ानपुच्यते । 


यत्र वे च्रिष्त स्वं स एव्राधार उच््त ॥ 


6४ =. ५; #10५710 लो ऊजा 1 3,८.17 2,41.9 नप 9/5; 


9.58 57 ८0 ऊ#५१८.॥ ८५ अ। = ने},06 47५, 5911110 ॥ 


5100८17 7 },८ 107 5८13. @५.ज् जद्न्छ्ण (2 5, ॐ 9705 । 


* * ~ * ध ह = ७ ० ण [44 | {~ ~ 
७४८01 कद कत ७) 9 ० ,-ॐ 5) ७0८७ ५/7 5८.1०1 ९2) 14) 611 {4 ॥ 14 ( (1 5 ८1.० = 


८1517 58 ८/08.क (0 ज 2 5547 50 1/5 113, । 


८1.50 65० .217५,08.5 जए 900 नए छ जाव तत्र 2 90:85 ॥ 


(@1+7.) 6८117 112 @2(क्न्ा 0506) क्छ ल्टः 
ॐव का 950८4५17 ल. ॐ, (6.ॐ7 7.21, र 0) त देज्यता 96 573. 
नव्छा 00८09 51110590. (ननन ल @.09119८ (10८ 
श्वा @( 9/7 #@८15 @ ऊ" ©/७४८ो) >] 09८, @८.1.00.12 ०7 8 ~ 
ॐ7 ८० नान्ण 11115. ॐ. = @< 41904 ज्जा क! जा > 79 (१५१८ 
८102/5.709,57 ॐ त्ष (उठा 4.17, (( 665 059 {05 511८ - 
80.51. 67910 @८47 (८. कत ज्म (8 (5 + 4.05 + 19110088 ~ 
ॐ ऊ पनन छत क्यातो, @८1 001८4 ना तन्न 95550 
@न 0058 (0 ॐ! (6,90.00 का छीन (00०9 9/क (क 79८119८1. 
> ॐ ->८1 1 ॐ नण ८0 6167 (11109) 0.1. ना 0 5,7८.929 (7 (2 
ऊन 6४ श् ॐ .ॐ1८0 ॐ¶7 1 (11 1 कोन्छा 0075407 -2| ॐ = ॐ7 0 ८0 छान्ड. 
<2/67 (05, 5८11080 .51. $ -- 


छतन्तरहेतुकर्माक्तानुक्तकर्तति पश्चधा । 


उद्‌[हरणमेव्रे षां हषपमावि्भ ष्यति ॥ 


०००.96.50 3.90 51507 00007 5.57 1585 9.7 5,02.5 5 (1 557 । 
2.57 270 कठा 3८065 9/0 0 @(1८07 900 1190 न}, ® ॥ 


604 
(29)(1.7.) {3८0 २, ,2)८) =-.1)/3/ऊ) ऊक कत (= 19 अगा (05575 
कताज क 5 कता, 4 गो >ेा 9 97, 2. 69051507 5.57 
9, ॐ710 = 5.77, 4. > ॐ 357 ॐ. उ. -591=535/1.5.37 = 
छारा 00 (32 >! 461 7 २, 100 +, ८9८.4.7.1)/॥ =» 9४ च्रेड 9517 हफ़ा 
79.79 (८ जा 7,5.31 "1८" 9 अ॥ -190क 511८1 @ो 5 @ञण , 31.960 (7 9 
2110. 2 ०,०४.८ (0109 +# ७४८. ‰> ०५.14, ॐ (6, 6 


१) सखतन्वकर्ता प॒ भवेन्निरतन्ञः क्रिया यः | 


यशा भजाश््रट्‌ रमं मद्यं राप; प्रसीदति ॥ ९७ 


60391. 270 571 ल (1995 90.55: ऊक @7-> ८); । 
ध र ह [1 [1 (| [६ । 
८4.57 (+त (५.3.000 (1 (८८8 (८ 5110५८2 0 7 ८6; (व्र क्छ 55) ॥ 4 


(2>(17.॥ ५0913 (1 (02/51 तक्म +039/ (गक ॥।90रन्फोकाा ८ 
८1091 चः (1770) छज्0 -9ञ.ग नण .9.7.5457.2.507 
67 5 {11 17.27 ऊ" . 

यथा -- । अहं रामं भजामि 
(57557 त र 7 (८कफञगा 5/6 ‰,@ 057 ) 


' 


2 मह्य रामः प्रसीद 
(007 (03 का क्म (@ =21(कौ (10.727 न्ग ) 
सटेतुकर्ता भवति कुबेन्तं कारयेत्तु यः । 
यथा याति वनं रामः पितां तं प्रापयत्यत; ॥ त 


6068 90 41517 5.57 1191 ॐ > ॐ =ऊ7 (4८.54 ५/६ । 
८157 (11 कन्म ८0 (07८0; (८१,507 50 1900 ८1८1.5%04.%; ॥ 65 





4, 5 -9/८9.0)).540 2 क्रा, =/5 19209557 55 7~ ना क्ण (11 1@ 
5.70.ॐ (9 उ५।त ॐ ०१ 91%.5.55. ए. 5044/0, 5727 
{` , 881889६1 14021 11077, 12.718 9पा. 
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(०८१ ) ८१ 76/90 07 (> (9).7 ५45४ 5१ 1 1 /116/5 ् 
11069 ८1 1.5.010 ऊ ध कणठ (01 करिन्ठा 0 1 (1 = > 3 200.51517 => 


नान्ण ८158007 0 
यथा --- 1 राम! यनं याति | 
(7 (न्ता क7८"०८ 5 (क, 05नक0 
यथा -- 2 पिता तं प्रापयति । 


(ध्व ८6 ब्गीन्छा 5.060.997 ८69८ 95901 ०056) = 


ग [9 ॥ च 
गति बुध्यशनाथषु शब्दरकर्मलकमेघु । 
अहेतो यो भवेकर्ता स हेतौ कर्म जायते ॥ 


5@ ८150।ऊ न 7 0 ॐ 75 ॐ नपण (1597 ८4) 5४ 9/5 0 (06४ = ॥ 
-9290095ना ७५५१7 (16 9/.5ऊ 7 $ .ॐ7 0?) @ ©.) 
50 027 ५,0.5५ छ 


(0८40 .) 0नकन्को, 90) © नकी ०० चछ 9५) ०४ 
0101711 5/0 = ०८17 (नी.90/10, = =1/ॐ 57 (02 ऊनी 
न्मम ८0/जनी @2, = अना 9 @.09८10। 75 20055. 
(मन्यन 0.5.585) 57 5.57 19/५7 &(7 (1८15 (1® 55१९ 
80. = क श्र न्मा? ०१८५८१८८ 7 न (नगी 65.5.55) ॐ? 
ॐ ८6नक्वी। 197 ५17 9८2 (7८2, 





गमनार्थं क्था रामो वनं गच्छति धार्बिक; । 
रामं दशरथो राजा विपिनमगमथत्यमरुम्‌ ५ ॥ 


[व ------ ~~ 
1 1 


% गत्तिन्ुद्धत्परसनाथेशब्द्रकमीकर्मकाणाम्‌णि कर्तास्त णो (1*4-5; 
० शत नगमथत्खगे वेदां खानवेदयत्‌ । 
आआशयच्चागृत देवान्‌ वेद्मदथापट्‌त्रिधिम्‌ ॥ 
जासयच्चलिले शृध्वीं -यः स मे श्रीहरिर्गतिः ॥ (तिद्धान्तकष 





¦ ऊ (6ञ्ा77.5.3 ८,,ॐ07 (73८07 नणन््र ऊढ @ 57 7(6;5; ॥ 


` 7८0८2 550. (तु नी(¶न्ा ८6 +८०५.१७३५,(/^० 


)= 6. @/न>) ८१७४; क्ण 0 ॐ = ॐ -- 
घामिको रामः वनं गच्छति । 
जगी 5.3.559 -- राजा दशरथेः अमुं राम विपिनं अगमयत्‌ । 


(@1 17.) चभ ङन्णतन्णरा ॐजन( व्ठा त्र 7.5 7 ८06कन्ण =7 50 5८2 


०62८ 904 50 6 . 
० € भि £ ॐ, ० ० 
नीवहट्यागेमनारथषु प्रतिषेधो भवेथा । 
जानकीं नयति श्रीमानयो ष्णां रथनन्दनः ॥ ११ 


तातेन नाययत्येनां सीतां रामेण धीमता | 
एवं बदिरूदाहायं ॥ १२ 





0 ०९008017 7 ऊ ८0 न्क 7 7 ॐ ७.5०], > (10 50 9},5.57 ८3915८9, 7 । 
87 छण 8८0 ८1 (< ८८7 का = 3८175417. ¢ @5/5.5न6्फ; ॥ 
ॐ @.कन्ा 7 ८१५ 1.ॐ 50 न्ग 7८2 न .57 0 (1 ८८० &८6.57 । 


ध्र ०५८2 (109 (7 37 @ 07 7 ५,८7 


(2८17 .} 314. 95. .09८/ॐ ८/7 ००ॐ३न = ८८ज्म ॥ 0 5.5 8 
(ननन 0८7 की) नीद ($ ~ -5०८ -} 1,0.00 वह. 
(०09 = 5८6) <9 4) = किन्कन्ण ॐ ०50 7 ऊनी न्ता = ८।५।न्त ८ 7 ८ (१ न= 
कणी 0.55. न = .9.॥ ०20 १,5८2 =ॐ7 व्णठा (1८10) कीन। 02 ॐ. 


नीड ~ अणि - यथा = श्रीशरन्‌ रघुनन्दनः जानकर स्गोष्टयां नग्रति । 
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क [1 ४ [ न [ज (~ "त 
7 ~ -> भी 9.7 5.2.97 - 2 >> (कक. कज्ज न्या ®. 


=, 2 ५10 2 ॐ = @ => 59 42.315 ॐ ॐ. ॐ). 7 1 


# 1 


निजन्ते ग्रथा - धीमता रामेण पनां सीतां नागरकति तातन । 


कणणी.>),5.53.85ॐ9 (आः) कीज जिप५णज्ा (11052916 - न्म 295 


@5.% रजा ज्जात ७ = 59/८1 111014.02.0) 4/ 


धह ~ अणिच्‌ यथा -- भृतः भार्‌ वहति । 


०1270 ~ -आकप्णीड (जारि ) (।क्प्मी५॥त का 65! (19609 क (0कको.0 पि, 


४२.। क * 
णिजन्तं यरा --- वादयति भारं भृच्येन 


छ्ण्णी ॐ 7 55.95 (ज(.) ऊ >क्छञ५क कव (ज्यत ॐ (41799 ऊ(6कक्ज 
0 9 ५।५,८ 1८.16.051. 


वदू (७/2) नान्ता कीन्जलं @िजत न (१८ क 11655) 
५7 @ (गकरं = ५,८-7८०41 11 2८.09. 9५ = 796न" 5 
(ग 91.510 -- 75.57 कणीय 7.5.3.9 न (1/551 27 ८0 (3 91. .2/159८0 
५१०४ => 401 = ८0 ॐ न>19 20/50) = ०00. & = चछरुकन्णानेः 
ॐ ॐ ॐग%5ॐ7 गा {{>4.7 01) = (८0.35 (2 > .2)/ 5 ८0८9 3०४७५ 
ऊ 7 6षण (1८114. | 


यथा - वाहयति रथ॑ ब्राहान्‌ सूतः । 


। (®) @@क्फद् करन्ना 1111510) 5८" 14. (3.517ीन्मन् 
&2८-5% (9०८18007 च्छा 


अथो बुध्वथैघातुषु ॥ १२४ 


रते ----- ` 


लक्षणो बुध्यते कायं समस्तं वोधशरत्यत; | 








# नियन्तृकत कल्य वहेरनिपेधः (वार्तिकम्‌ ) 


क 


1 


०8.907 (15017. ॐत 5/5}, ॥ 


~--  --~---~ ~ ~~ = ~~ 


७0 क]/ (03 जण्ण 7 1 (५,68.4 ७, 0 ५११ 1109४9८0 5147 9 ८,,5५,ॐ; | 
(०ो(4.) (८40 फक (च्चः अत्रगभने) =4॥/ॐ (ॐ.7८८.9 
(^) 6597 7 3 >) 2, 5) ¢ , ° 35 } ~ ¬ , 2 > "ऊक हर ~) „+ ज 
कका यं @िड। 779 ऋज 2,29८.44 0107 = "कक; ऊ 911० ८/ 


(1@ ॐ) 5; उग्र. 


शरभा ¡ अणि - लक्मणः काय वुध्थते 


(2८17.) ऽक (वब्ण्मक्ा (99५८।५८।03 नरेण ८) > ५/४ 
< 098.) 5 . 
क न ॥ चर हि 
2 निजन्त - (रामेण) सः समस्तं वाधय्रति 
(2^/7.) 07८८ ज्ितन (2) 4 (८ क्ण , 5969 .9म 


@9 ५156100 (1, => 0 न # -+। 1८1 9,971 क, 


१३ 


मक्षणा्ं वथा राते भक्तिं भुङ्‌ क्षुवाक्ुलः । 
रामं भाजय्रति भद्छा सीता सत्छृतमोदनम्‌ । 


८ गज्छ 77.53.95 0107 778८0 । 15.57 1151932 म], -०% 7 @ ४: । 


त ८010 (८17 ५.49} 11 9५40 नी क7 कक (25100 कन्^0 । 


(@/17.) 2 .न्ण (19.5.58 ("अदर मक्षणे) "> गक 00 @ीजल्ने 
07 7)9 जीन => र्गी 9.5 तग 20 ॐ (0 ५17 > "ज जीना क +८1 
(1 करोत्ज न्ग. 

यथा - अणि - क्षघाकुलः रामे भक्ति भुड्वते । 
(@1/7.) (८ॐ@ ८ (4कणको क (अज्म व @ो८) क । कता @0 7८0 


क्ण८_ 5 ॐअ (15 ॐ ०००८८ (ॐ ऊ @ॐ 49.03 


यथा - निजन्त - सीता सक्रतमोदनं रामं ग्रीप्या भोजयति 








2 
(@(17 }) ®®.@ न्प @ 5 ®. 9, ॐ] ना अण क 625 क @ ज &9@ 
प्र 7 (6न्फज्णा @ क्व्णाच्ठ्ण 50.000 न. 
भक्षणार्थे निषेधः खादादि खाधादि धातुषु! ॥ १४ 
रामो भक्ष्यति सीतान्नं तेन खादयति प्रिया । 
एवं खादति रामोाऽन्नं तेन खादयति प्रिया ॥ १५ 


14 कफन्पण 7 0 5085 0 39%.8;;: 6४८17 57 5 ऊत 5५17 .5) 5/7 ॐ/@ 2 । 
प्र 7८607 (155५८15) 6.7 काज्ज 2 @,9ज्ण कत 5015 (00/07 । 
र 610 ऊ7.5.5 (7 2107 ऽका ङ्न्य ऊ=त 508 110४0 | 


(@०८/7.) (नक्षणं। (= (11905?) न ना ७2117 01 107 (एक्णना 5 
500 कन = कीन्कान्याॐ @ङत7 0 अन्ना ८ (५,८5.510 17 
जा (19५7 ५1 = ((0.ऊने) = @>17.0)150105 ८४ = (1@ नत ऊ 1/0 न्क 77०४ 
(०५.09 00161660 100, =श्रल। गी जन्म॒ 16.0.09/05@.5 ,%7,@ 5८ 
@८40 (9१ 11५ । ,@ 5 ॐ12507 ॐ ॐ क @ 6 (0०/17 0 @ी्रन्णा८ 7८: 
69910 20169102 0 ।४८2 ८1.001 5 0 ॐ. 


यथा - 1 (रामः) तेन अन्नं भक्षयति, प्रिया तं खदिंति | 


(निा,) -आन्णज्यणन सन ज्या = (1195 010, (1052. 
८/7 न» आनक ङ = 1419८ ऊ ०5014 @110 /नक८ 01 10/90 59/. 


यथा - 2 (रामः) तेन अन्नं खादति, प्रिया तं खादयति । 
(@1/7*) न्न `°. ११८! 117 ०००. 
यथा ~ ॐ रहिसार्थं यथा - भक्षयति बलीवर्दान्‌ संलयम्‌2 । 


(७८17 .} न (नकि ऊ ककन! 9८" @ "11190 ८6८ ऊ ८५ (1615०) 
८105051. 





1 आदिखाघोने (वार्तिकम्‌ ) 
2 भक्षे; हिषार्थेखय न 


23 
रावणं कंथग्रव्येषो रामस्तं रावणं रिपुम्‌ । 
रामेण कथयच्येनं महावले विभीषणम्‌ ॥ १६ 


प्र ^ भक्ठण (2 5,5५1.5 3८/न},0 0 1600.5८0 7 ०/6 8 10८ {८८ । 
प्र ८८््ग = %५,,ॐ -5५।छण (9 ८03 ८16४ ¢ 0 नफन्ण्य /0 || 16 


(@/17.) “ल ८1105)" नाना ननकार नीत्वा 
6) 0.57 0059 0. = (श्र 2८107 >, ७0 =>/@ न्ग 86० ,52/5 @८2 
नीनाकॐ८। (शज्छाज्यणि 5./7003117.4/ कन्म (कथन) कत ज्जन 
60 @ 6.57 ०४ 7 5170 ८। ऊ 8/9, ने/ ॐ ८9८ 1001 @ोन्छा ,0267 . 


यश्रा - अणिजन्ते - एषा रामः रिपुं रावण कथयति | 


(@८+7.) 5 त्तदा नाक@00।0न6्बा = छर 7न्न्ण्वान्फन्म 
@ ७5४ ऊ ॐ 7277 का , 


यथा - णिजन्ते - रामेण एनं महाबल विभीषनं कथयति । 


(@८17.) (7८65 क (0 ०/6्ण क्कन्ण ८050 (16४ न9( नैःकण्ण क्कन्ण 
५१८ ˆ @ (ॐअ ०० 9 ऊ ऊ 111 1 क्रन्त 0 ॐ. 


अकमेघु यथा रामः शेते तं शाययत्यसो । १७ & 
ऊ 6 भग४-० ८1.507 710; (=,5 50 ॐ 01015 0५ननष्ना ॥ 


(@117 .} ॐ 0 ऊ (८८।6गी ००७०५17. 1) (607 कण नणीन्णन्ग ऊ 
050 29, @ए 9 कण्ण @ ॐ ०/८¶ 96४ ८07 015 576४ 252८ करोन्छा न्म. 





@ < 
अकमकधातवः - 


वद्धिक्ष्यभवजीवितमरण लञ्जा सत्ता स्थिति जागरणम्‌ | 
शयनकीडारुचिदीप्त्यथं धातुगणं तं अकमैकमाहुः ॥ 
-- 7. 10. 8. 8. 4. 1.10, 10801 2रपा. 
2. 70. 5101 / 0. 564७ 


19 ~ 10 


च्छ. 


74 
यथा .- अणि स ( 2) ८1.65 ॐ (#) 6296४) र[भः शेते । 
(@८+7.) (छि ८64 2 708, 5)" च्छा. 
यथा - णि - (167 021 5७४७०१८ - 0.5 5 ॐ) शाययति तं असो (लक्षण 


(@८/7.) => 6.5 (ढो ्र7 (0कफ5ण (2) ॐ@८८च््ण जा = 2-0%= 5 
०5015) 7 ठञा , 


सीतानिषेधः कन्दश्च तथा शब्दायतेरपि ॥ १७ । 


यथासो कन्दति सीता सीतया क्रन्दयत्यसो | 


रामचन्द्रस्य विरहे एवं शब्ढायतेरपि ॥ १ 
०४57 139}, ॐ: = 0.555 5.57 = = ८1.57 ८,02.509 ॥ 17 ¦ 


५1517 गजना क 6.55} अछ 507 ७४.501 ॐ 0.5 ५4 4,५।@ोनेप्ना । 
प ८05 6 .ॐ ¢ ५४५) @9 ¢ 27 ध ०५८2 =(/.57 ८108.50 19 ॥ 4 । 


(0८17 .) = (1.500 @5५।८|८2 (&की 2५८0८८10) @ 50१ = 
0१1119८ ˆ ८ कन्न ठं निक @ऊनाीन्छा (10511 1" 4 > => 500 = 
८07 ५9 ७1८0 कक) @ 7 5 5५८4. 90७ = (+८।5णी = ०४०७५15 © 5177052 ५; 
नून (2) न्मा 7८0 ०0) 00510006 = =७20109/ 9.0 न 297 = 
(2/0 67 2/7 2 (8०.09 016८० 6०॥/८॥ 21 1 )/क्नोऽठा 0.51. * 

यया - अणि - प्षीता कन्दति 

(0८47 .) ®. . अ्क्िन्छा तनी, 

यथा - णिजि - क्रन्दयति सीतया असौ । 


(@/7.) -6.5 (2) 7 ०५८७ब्गाव्ठ @० 6०५) => (05 © 5८4करोन्छा न्ख 
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यथा - णिजि - शब्दाययति सीतया असौ | 


(@८7,) (7८04 ¢. ज्जा 565 ७215४८८1 आ ध = ०, .56कोकणा 
047 न ऊठ > 5590 । ( [७४0०८ 5 निज 0 करिष्ठा त नना. 


हरतिश्च करोतिश्च अभिवादटशोरपि* । 

विकल्प; कथितः प्रा्ञेस्तथोदाहियते मया ॥ ९९ 
पाध्रयं रामचन्द्र लक्ष्मणो हरति खम्रम्‌ | 

हारयत्येष पाय्यं लक्ष्मणं लक्षणेन बा ॥ २० 
कराति लक्ष्मणः कायं रामः; कारयति रतम्‌ । 

लक्ष्मणं अभ्रुना लक्ष्मणेनेति बा भवेत्‌ ॥ २१ 


अभिवादति रामोऽयं गुरुहेतो यथा पुनः । 

अभिवादयते रामं गुरु रामेण वा पिता ॥ २२ 
लङ्कां पश्यति रामोऽयं रामं दशयति कपिः । 

लङ्कां रामेण वेव्येवशुदाहरणमूहयताम्‌ ॥ २३ 


2000 न= 07 $> ॐ => ८997 ,5.5(8570८9 । 
69००८; ऊ 5< (10 ऊ» @ए ००.58.551 60/00 /3.5 (0८/07 ॥ 19 


८17 3,5८112 7 (065 9४५ कप} ५0 न्ग्ग 7 = @70 &@ ०४०५८८० ॥ 
927 ¢ ५.0५, (17 5५1८2 कणन ८०७ 0 ०४८०७ क्ण्य न्म 6/7 || 


ऊ.) न्धड४प्८न्ण्णः क ५109 710: ऊ7८,9 57.502 । 
6४७८० ७ग्ग 2 = =2(/0कण 7 = 0७७},८6 न्क न्म ® ०/7 (10895 ॥ 21 


% ह्कोरन्यतरस्याम्‌ (1-4-53), अभिवाददशोरात्मनेषदे वेति 
वाच्यम्‌ | (वार्तिकम्‌) 


1९ 


-3 ८9०2417 ,5.@) छ 7 ८67 ऽ५।९१ @(७.20.9,@1 ५।.ॐ7 ८16१्‌ः 


-3119907 5८135 7८008 (@(2 7 @द्छद्ण्ठा नत 19.507 ॥ 22 


७४९०0 (9 (15८ (7 2८07 5८1८8 (0 (610 57 ०५, ऊ(9. । 


०४515010 (7 @८८०््ग (5/5 ८०/05 2700 कण्ण 20016211 04507 0 ॥ 24 


(@८17.} न @.5.5/5 @>¶ न ॐ/ ऊन (>| ) -211 16021055 
@5 ५1.56, < (9>17 ॐ 5 ॐ (©/न्कण 5, 5) 11 7 5.59 च्छर$८- 
नी कणीन्ण = (05 7 क 659] ८1 (1५16 1 105 .ॐ"15 ८1 (7.3, -न9.0.5. 
ॐ ०७9 0.51 6977 0 5८00 ऊ (0177 0)1.%.5/5 = न 75.41557८.कमनय 
0557 @ ७1111 @न्य, न्मी 0.9 = ०५८१ ०95 = @9 55110८८ 
(16.768, 7 @19ऊ 2 -@7 ¢ कण्ण ((/,८1) @ (ठा @. 


हरति यथा - 
1 अणि - लक्ष्मणः (रामचन्द्र) पाभ्रेयं (खयं) हरति 
2 णिजि - लक्ष्मणेन ध हारयति 
ॐ विकल्पे - लक्ष्मणं त म 


(@@.) 1. @००ऊ5@नाज्छ (@ 1 ८0 0.2८ जणीन्छा = ८ 11171-@ 
(०८.४८ ००८, ,57 क्ण न ® 5.%1> @र केन्य ॥ 6. 


2 ट . (@ 5४5 @ न्न 7 ४, @ ०5 (@ 9।कफन्ण , ०८05७०९ द 
०765 ॐ @ऊ ७. @८०८ +(¶. @ 5५५८८ ,@@,0 1. 


करो ति य॒था व 


1 अणि - लक्ष्मणः कारय करोति 
2 णिनि ~ लक्ष्मणेन (रामः) ,; (द्रत) कारयति 
3 अमुना लक्ष्मणेन न १ % 

4 विकल्पे ~ लक्ष्मण 
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न, 1. @5०ऊ(@न्धन्ठा 09 ५1०06४० @<50८/@) 7 का . 
2. (शरिद (छक ॐ ०४ (& >७ग 7 ॐ ०५८1685४ 60 क्र 917 ५ 
05 ८150 ऊ ॐ). श्ण * 
3. 20.55 (@िन्प(छ्न्षन्णतन = 9५/6४ = न95क0 ०५705 
©> 01905 ऊ ८111 6.00 ॐ . 
4. @०४ऊॐ(@छञन्न्म = @50/न = 9620 ०५7 ८15 न= ८100514 


(15) 0.3/. 


अभिवदति यथा - 


1 अणि - रामः गुरु अभिवादति 
2 णिजि - रामेण ,, अभिव्राद्रयते 
3 विकल्पे - (पिता) राम ॥ र 
ना, 1. 00 ८0न्ा (> = ८१०५7 न्म ८८ (०/०ग 7/5 ००००७ 
(०) ८.2 0207 ण्ठा , । 
‰. (106 ®>) 99 0 ८,५.८८, 5/0 91 


3. (50650८1 जम 9/0) ¢ 0 (6न्फक्ण॒ @(6०४ = =>८9 ०/१ @न्म ८? 
(0 5 ८1८1ॐ @ॐ ८15. 0 . ` 


दशधातोयथा - 


1 अणि रामः लङ्कां परयति 
2 णिजि- रामेण ,, ददौयति 
9 विकल्पे ~ (कपिः) रामं ,, १ 


न. 1. 07८65 (@ ७४९१ 6०ॐ ००५।८। ८4 0 ॐ 027 4 . 

2, (@ 007 ८८न्ण न = (@) 9769७५1८ (८107 75 ऊ (1 /05.0091. 

3. (@05र्ॐ) (@)0 7 ८०५कन्म (2) ०४.९०० ऊ 6२५८५ ८17 7 ॐ@ ८2 
(1८4. 5 क्रन्त 02070 . 

(25० 9८13110 ७४९०५ (@) 67 $^ ८19४ ना ® 2 ॐ1ऊ5ॐ। (- मन्ना 

2० ॐ 5 5 0 





{8 


उक्ताद्न्यत्र नास्त्येव देतो कर्तुश्च कर्मता | 
पाचकाश्च पचस्यननं पाचके: पाचभत्सौ ॥ २४ 


कोपयत्येष शूद्रेण दूषयत्येष तेन वे | 
इव्येवमादि बद्धव्यमनुक्तमपि बालकैः ॥ २५ 


2-ऊ ॐ 551 01.50 (7 695 6८।5/ @ 27 9.क जा ॐ 7 ॐ ॐ < = ऊ 7 ८0.87 | - 


८477 57 क ऊ (ॐ. स्जन्ण (0 (0 जल्केकः (175८1.50,@09 ॥ 24 


(७7 (1015 ५।9}, @ ॐनम ॐ ०५५१5५०} (उ ऊज्म ®> । 


@ ॐ {50190107 ॐ (७6८17 8 5910110 9 59155८८9 (17 ७४७; ॥ 25 
(८17. (ऋ । | @.70"1191* ८. (ग्रो (।जन्छजा ॐ 599 100. 
@^ 5 कजीन ०1 (097 ५1ऊ@ दत्र जण 7 7 (२०५ 0) .7)/50८0 9561 ॥ 
107 ऊ 5/5 @। ॐ5०८ ८१7 ॐ. 
यथा -- ¡1 अणि - पाचका! अन्नं पचन्ति | 
~ 
2 णिजि ~ मकमेके - पाचकं; पाचयति । 
न7@. ॥* = = ८८00४ ना ग ऊनो = 9.5 ®न्णन्ण 5७८05 कोना नाति, 
2, = = 62८0८७४0 न7 0 कनी 7 न = 6८05८11 6.0.91. 
यथा -- $ अणि - शूद्रा कुप्यन्ति 
4. णिजि ~ (अक) शूद्रेण कोपयति 
०0. ४. @.5.807 ऊन 35719कक्नोना न्य. 
4. @.5.8007 ४ 57195 ०८11,06,00 ॐ. 
यथा -- 5 अणि - सः दुष्यति 
6 तेन दूषयति 


79 


ल. 5, => 9 ज्ञा © %.77 (ठ. 


6. =अभ।ज्छ कल) @ऊ@ऊऊ(1 15.0.41. 


ॐ@ञ/9/1 0007 ऊ (दज @१८० ना ॐ ॐक्फज्ण 5८।( = ॐ 02111 1८ 07 ८06४ 
०0८ ~ (4. ॐ 9.50 12 ०0.799 ५9 = (@ क 5८८07 न्न 75 


नगा क5(5>/ 2 < 00 ॐ .ऋ5.00 2.7 क जा (7 ऊ" 


ˆ ३) कर्मकर्ता यथा रामः ओदनं पच्यते खयम्‌ । २६ 9 


क 0575507 ५८/57 17८0; ॐ. ८2 (5 ८/(8.5% @१०५८१८८ । 


(@ ८17 .) = 6४८00157 > कफ क्ण ८0 6 र ((0णढ 620८ ˆ ® = 62८0.5.55/ 
८10 7 नाज्म अन्ग 29/(((01119 =/.क ह्ण (०४८7 स क्क ८ 9८८५० ८ 10012 
57.5.57 7 (650 5.50 '* @1 69 (८150 1. (=) ॐ, ८0007 ऊ 7 1 
००५१५१०० 7 5ॐ.@त07 = 7१५८1 19 क्रोन 08८ 1/1 (0.41 = =2/@न्णन्ण ॐ7 ८6 


7.5.57 अन्ठा1 1. 
यथा -- आदनं पच्यते । पचनक्रिवाकारणभूतः कः ? रामः | 
अत्र राम! कमकत । 
(57 ,) 219 कण (2 ऊ 6०105 ५८11150 ॐ. = = 55८0५1७४ 


न्णिन्णन्ण ऊक कति (क्ष्ण न्णन नि ५1717 2 (7 (८न्ा, च्छुक न 


@ॐ्7 ८2 न्ग @ 5 @ 50 ८0 ऊ 7 ॐ ॐ7 ना ह्ण ८111 8.00 च्छा + 
¢ * + 
४) उक्तकतां यथा रामः रावणं हन्ति सायकः ॥ २६ ४ 
०.559.557 ८1.ॐ(7 7 ८0 7 94 न्ग 900.) ०017 ८,।७०७ॐ: || 


(@ ८0 ,) = ऩक्कीन्ण ऊ @@07 7 क नीन्ना (06४८7 ना (9/7 ८, ७5८ «4. 
८17 >$ =+ 00८11 10८00 ८१ न्धा = @न्कन्ण "2. ऊ.5 57 3.57 7 6767 ०69(0ज 
8.7 ८2, 2 ॐ.5ॐ5 0.5.57 = कोने ना (09/11 ५ ((,5न@ @ ०५. 02654८6 


५१०० ॐ ¶ क्ण (८ 1८2. 


(लि 
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श्‌ द ड 
यथा --- रामः रावणं सायकं! हन्ति | 
(67 9) 200८ द्र न्धिन्ण्णन्छ्या (40 कण्णन्‌ 
09, ७ 5) ® 27 न , 
५) अनुक्तकतां यथा रामेण हन्यते रिपुः | 
सवलचोक्ते प्रथमा तुतीयानुक्तकर्तरि ॥ २७ 


=>) 2915,55 75.507 = 0150 7 0८क्व्ग 80,6 ८108.5 10८ |: | 
नण >०ॐ् 377 ॐ (10.510 5 (7.07 5915.557 5.50 | 27 


(@८17.) करीन्छन्णॐ निन कन्त > 8040175 ना (0607049 
= 00/11 7 51 1/1 25 > ॐल्णन्ण "3691545 ऊ 5.50? नक्ता (70 * 
91. (ॐ (०.7 (169८0 5 त्र (0.9.791, ०८05 
०८/17 (7 ¢ 5110. 

यथा -- हन्यते रिपुः रमेण । 


(@117,) 0710न्छ न न @7ी निरत ००८1 1८" ८ 0 कला, 


निवस्येच्च विकार्यश्च प्राप्यञ्चेति त्रिधाभवेत्‌* । 
कमे ततपप्तधा ज्ञेयं ईप्तितानीप्सितासना ॥ २८ 


0/7 20110 ऊ 60क7 # ८0 = (10 7 1141@ = @ ,5/0.57 1095 । 
5710 5.2 619८1557 @@५,८० (मः 4न१,57 नग 1162577 5(८0न्ण 7 ॥ 26 





भा. सा. निवत्यं चं धिकाये च प्राप्यं च त्रिविधं मतम्‌ । 
करतुयेत्‌ क्रियया व्याप्तं कटकाण्डगहादिवत्‌ ॥ 


यथा - कटं करोति, काण्ड लुनाति, गृहं गच्छति । (रूपावतार ध्र. सं - 146) 
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(@117.) 5 (ककन (52 नन. = @.5.5 (एन्य 5.5 
क ८09, (7 ऊ ८7; (ॐ 295 ॐ 9? ०0ऊ 5111887 ॐ = ॐ ८6 कर क्ठा ८; ॐ। 
०7 5.57 जी 7 @ (जा (409 › ८15 @) (6०/८2 =? ८01 15.555 91.50 (ए 
@50,लक (क 0१८५८15 @2. = 57 16.5 @ तठ न्ण = 9 910 5८८0 
(@@0 गक्छाला = 9/7 55 (4 प्रन्ण्म ८2) @०9, ॐ (८17 न = ऊन््णी 
८।7ऊ( 105 0757 २ जंग ॐ 6४. 1 न्यी८१7 ॐ 2 9/7 ॐ ® 5.56) 
= ८7. 2 06/89) 91५9 क) 0 ७४7 क्ण इ] = न्न = (@५१०।{ = 1०००००५ 
हा का @9 005 2 = (077 7005 @ ५ शौ का 7 @ (0167. = (6.0.519 ८ = 
८7) अका 0118, अणि 7 ५१८० (ढो न ०७००५9०8 55.91 
(0117718 = ~> >>८ -५,ॐ ७ ८०५ .ॐ } काक्का 0/0, (9 7 ८५/८0 
(99८ (ॐ 57.051)  नान्छा ८2 (धत 7 = कन्न सना7 ऊ ९ 
(905. 160221८ = च्छन्णन्म =(1न7.90 (०9011 {0659} 
-2/2 ८157 .517 ((9>"1141 755) नः(199.57 8 (198 .510 (०2८1140 
91.0)/८ 11 1८/0जे7 न7 „7 6४5४ ) 77 0छा (2८ 1८4 ०५6० ॐ 0५4! न (0०/69 
2.0८ ऊॐ.59).क6पा (7. => 5/2 9/(1(09"5 5 = ॐ 7 (0/5 ७ ॐ ८5 


(८०० 022८ 57 7/9 .5/5507 ८ "7 6" =21905 5८/८1 0 क्कंज्ला 06 , 


अनिवत्त' तु यत्पूर्वं ततित्र्यैहद।हतम्‌ । 
यथा रामः पटं तन्तुन्‌ तन्तुवायः कराम्यहम्‌ ॥ २९ 


=9 21.5.52 ॐ। ८/5 ८.47 9/2 „9 0:79 0 8 ४ (८507 60095८0 । 
८१७57 (710: (1८ 12 50.57 @ो 5 ॐ 9/0 ८।: 58 7 ८2८1900 || 


घटथामि पुत्र्णानि रामचन्द्र कुण्डले । 
इत्थादि निवत्येमिदमनुक्तमपि चेप्सितम्‌ ॥ २० 


1 कि मः ऋ 


= (1109.512, -971199.612, मः८1न85( की (19.500, ॐ 52, 
ज 57, =-19.200.50; = =2169 (9 9200,50 = ना कं 1690 55. 1. 
19५17 ऊ 59 ०१५८2. (©. 5044 / 2. 5757, 92728९४1 
1/1 8.118.1 1,101.81", {121112९ 2.} 





(90 ~ 11 
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ॐ( ५1 16 ® -णो/ 6 हवम ¶ छी (7 105 0 5 (र 6४५) (गन्कमा' न 
(न 


2.५ 7 ॐ 9 >" 750 / 10.510 6915 5८6८9 @< (नए. 16 ॥ ॐ 
विक्रेतं क्रियते यत्तु तद्विकायेधुदाहतम्‌ 
रामः काष्टं लुनाव्येष का्ठकारोऽतिकोशनी ॥ २. 


०१5 (ए. =1१५,.5 ५,,9.9 ॐ. नतत ८ (10.57 70.500 | 
07८07 ऊषन्८"२- 10 द्ान्णा'॥ 5:50 ज, + ज," ( 5530758 


24, < ॥ 
सिद्धमेवान्यतो यत्तु पराप्यते प्राप्यभीहशम्‌ । 
यशथ्रा स्मरामि रामं च रामचन्द्रः नमाम्यहम्‌ ॥ ३२ 


>9.5.53८07910 च्छा ८,३.97 ५.,ॐ.ॐ ८ (0 ८10 3.5 110 7 (10/16 .5(5८0 ॥ 


01.50 ग0८00 7 ८6} (7 ८010 ऊ 00 (0 0.3 7 (501 (70.970 ॥ ॐ 
[1 € क + 
कन्दपशरमूढासा सीतां हरति रात्रणः | 


करीधान्धः खादति विषमिति प्राप्यमनीप्सितम्‌ ॥ २३ 


55.517 ८1 1/01- 1 ॐ107 न ॐ7 2? > & 07 6). क्ण्ण; । 
ऊ 507 0.9; ऊ" 5.8 ०9०५८66 11001 (4101051 199.5/7 ॥ ॐ 


ईष्सितानीम्तितं पराप्यं यथा बालः क्षुधकुलः . | 
भुनक्ति प रजकन्नं फर ध्रूलीमलीमप्तम्‌ ॥ २४ 


न14909.51 कर्न ८199 500 (1 7 (1८1८9 11.907 (17 0४; ऊ - 357 (ॐ न: । 


८+न्ग ॐ नण (एध 7 श्वान्णा ८0 (15४८8 1 ८6०809४2 ॥ 34 


छृऽणोन दुह्यते दुग्धं गोरेषा तु पयचिनी । 
इदं चाकथितं प्राप्यमुक्तम्चेत्यवगम्थताम्‌ || ३५ 


83 
ऊ (एग ©न्ध्णन्म 9109010 3 15.502 कका 0 न्प -ॐ। (40170न् न्म । 
@.ॐ० = 7 ऊ ॐ ॐ ८८ (07 (५५) (5.5 @ 35५१०, ८८ ८.ॐ7 ८८ ॥ 25 
उपयागनिमित्त' यत्तदेवाकथितं मतम्‌ । 
त 6 थ + 
कतृकम यथा रामः सीतां कारथतीप्सितम्‌ ॥ २६ 


०-(१08८।7क 7/10.9.50 ५15 ,503559/7 56515 ८०.54 | 
ऊण .5(050710 ८,ऊ7 (710; न,57 ८2 ऊ70 01८19950 ॥ 56 


^ [4 च्‌ © 
1 2) 93917 5५15710 (नवत्यकम) 


(@(/7.} (जानत %>/0 5.9) (८.2.00८) 11.07 5.51 
@ॐॐ7@ 73; (0जीन्णन्ण ५८0  (@न्णन्य 5 क . जञ 0110 = क7 ८6 
"81०. 01 कि ८0१) नान्य (+८,@ ४. - 


यथा -- तन्तुवाय! रामः अहं तन्तून्‌ परं करोमि । 


(गा ®.) © % ०५7 @7 31८6 ¢ 0 (01100 क्ण @ 7 कठा 0 ०४6 ना ॐ 


ॐ। 6250८17 + ॐ @>५, ॐ 68.005 , 


1 ] नः 11 10 ॐ 1 ॐ1 1 ॐ (113) बि 1 । (रप्मसितनिवत्यंकमं ) 


(2८17 .) न,८५०४.5 ८? (११८५५१८ ) 9/7 5८0 = 7 1.5 (क्ण 
स 09 ,5(0005 7 @ 51 (८०८1995 90 ॐ0/ऊ 0 ८0" ' 1 क्क 11110509 ॐ 


यथा -- रामचन्द्रस्कुण्डले . (अह) सुवणानि घटयामि । 


(0/10.) 07८02 6.80 @>००८ ४) छुन्ण ^ - 5४.58 (तन्त ) 
51 9/कन्कना ८ (9590.0का. छन्ना ^ ०55 न 0८१ न्क न्न्ण ८ 
८18८1८4 .5। 99/07 2५/०7 ८0. च्छन्न) ,„. (27105 0.8 5०४८ ८ 
(न््ण८- ००४ @@ = (0100 न्ना न्कल (19८11 1&। =? (11150550 @ 
70०४ 7.8.@ ०५,८१०० @5५/न४ @४, @1।0 ठि -मक्ग्मीकन्णन्म ग) ८।८2 
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0८.107 799. 7 ७००८४ @ 271 = (5117 ॐ, ॐ 1† (0.59 "(010, (707 = 
6की८.-128 ७90८159८ ना ((+= (८ {क्ण ०7 <91 57. न 
(100 97७ अ! क  ""न.(न$ ॐ 79/07 2५, 5 7 (0.5 ०/८ 
० (^. 


11 अरि (111४ (चिकाय कमे) 


४ # [] ॐ (9 (द -- 
नगक 16079. ८ (@५।5४। | न्क क0०प्7 दवाकर 
09 1.51 36 "ॐ 377 7 ५) 17 ((१* ला क्का (८, 5.02 31. 


यथा -- अतिकौशली काष्टं लुनाति । 
काछर््गरः; र १) 
एषः 3 9१ 
र्‌[मः 


११ ११ 


(9 ¢.) (698 6).65८0 ०५ 016.5 -- 


69 0 ०॥८ ˆ (4 ५। ग 
255 
160 @9/0060> (८ ,560.%) 29८ ˆ 06.077 5: 





111 1) 1&11111ॐ71 (प्राप्यकमे) 


005 न ॐ 1907 4.57 नान्न @ ८0 न्ध न्न (८6 (99८9८ ˆ 
-ने ना७.57 ॐ 5092117 ॐ 9८ ® 9 0.51. (90 ८1.5८0 ७ ०४।८। = 
6/05@@ ®" ॐ, 1/8 ८2.00 नौ @ए ८० = ०50 
५५19 7 (10150 ८0"? ना हण 62/62) (01८10 . 


यथा - अह्‌ रामं समरामि 
५5 राभचन्द्र नमामि 
(न@.) (श्म 0 (6नकोन्व 2 क्णन्ण ऊ ॐ. - 


र 11.1.11 र 1 11/61. 
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@5/@ (7 10८15@ (=) 0१7 (न्ना = 5 (940 ८.5 
८67 ८9311. 10 7 (1.9 9/66901"0 2191 गीन्ङन्ण्क => ००५८-५ ८.0 
निक्त नेा @४८ 7८1 "90 ८५५19710" नान्दी 1 @.0१८419" 5 
55 ऊक/. = किक८ (५८ ।७भ = ८" 9.2, 5८". @ >"5.9 ॐ = ९०५१2 
(6.5 6४१७५५ 16:७2, 7 ! 


111 2) ननन 316 प याप्रामरि॥6 (दैप्मितप्राप्यकमं) 


८10 7 (1८, 7 ८/: ,9 6४१८ ८17 6 2? ०7 (०/7 5 @ 
100. =-% ० > कण्णा८ 7 को$ .कन्कन्ण ^" क(169,5140.7 ८1५4 9, 7116" ' 
67 छण 7069 (¢ ॐ = 11८ ® ॐ .0.51. 


४ % 
यथा -- कन्दपेशरमूढस्मा रावण! सीतां हरति | 
(5. = ॐ (८८ 17 न्ठ्ण ॐ ॐ5¶ ® ॐ(* (किन्ण्णा८- @/८-न्ण(न्य 
प्र 79।6व्छ जा @@. 9.5८) => 1 1.20005 5.07 न्व, = (+, 9:07 (6 8.07 नः 
७ =» ७ ~> * [प र - #~ < ) 
111 5) =31.811जए ॐ 497 (पकरतैषः (अनीषप्सितप्राप्णकमं 
०011 1100. 3८ 117 8.@102 = 51069८09 ॐ 7 (1८9८ 9 ॐ 67» @ 
कक धनन ५८. ८1999190 0 ८0110” ना ण्ठा 2०2 4001110 * 
यथा -- क्रोधान्ध; विषं खादति । 


(@@ ) 57 11.5.66 "7 न @(0 ८7 क्ण @/6ग 0। 19 ० 6 ए) 
किमा ण्न, 015८175 = ०9८ $ 575 = 26 कणन (5/7 6० ॐ (5५८ 
91 190,5 ८907 (10100 नान्य ८1८, 8.0.51. 


111 4) निजी @ 1० ॥1ज @ 19 7 ६144 ऊ 10 
(ईैष्सितानीष्सितप्राप्यकम 
520 ९००१ =+ @ॐ5@ ०9८८१८0 न्ग 51८0, ©१८८०८. 5० 5 ॐ 
(0 क्लां 0504न्कन४ ॐत .00097८-7 @त्णा न्या (0०८07 ऊ३न/ 
0 5069,5.57 न; =. "५२८ ५ॐ9 ॐ (9८199 5८94 7 ८५५, ॐ ८ "१ 
नान) ०८41५17, 
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यथा ~ क्षुघाकुलः स बालः रजकान्नं, धूलीमलीमसं फलं च भुनक्ति ॥ 


(न @®.) (19८7 न 59१? =-0.5ॐ = 9).20/9/ 6 (~ ^ 
ॐन्णान्ण 0, ॐ कना (114 5:85 (14017 9 @0। 91. 60.2८ 4 195 5/0 ®> 


(५ € 
1४ अ=. 91911101 16 (अकथितप्राप्यकस) 
>= 52 नाना (110 = -959155 ऊ ॐ 50 = 9167 9८१06 । 
८10 ना 7.57 6 27५ @ 67 (1(9/17 ८ (1/)न्ा ,727 (0 (2 91 0/2 1609 $ 
-69 00. =@८07.5.5.5.55 57 (60 5्णी (9८ 5५।0 ॐ ८07 ५/ऊ ऊ 7 कषण - 
(116. 
यथा -- कृष्णेन पयद्धिनी एषा गौः दुग्धं दुह्रते 
(ग@) @ॐकञ्पच्णन्मतन (८04५०७८ ८/0 न्ा (@.5 ८110: 
1176००० = @ 9). ॐ =ॐ 00 ऊ ८111050 ॐ।. 
वका , 6. 
9 की ॐ 51८0 (कत कम) 
57 3 @0/17 ऊ ७, (८0, 7 (6 607 = ऊ (10 => (¶ &2 (५0 ‹ 
ऊ7८-6८,75@ ५ @ 5 ॐ < @न्फन्ण ऊ ॐ 7 5८0) ऋ 7 ८0 ना क्छ ८/0 , 
यथा -- करोति सीता ईप्सितं, कारयति सीतां ईप्सितं रामः । 


(0८107 .) 1. ॐ@ ॐ न (2190169.95 5016707 को 


2 27 ८ "ण अ(11 19५6. ® ॐ ४५, ऊ ०50 न्क ( 
०50८199 5 @ 07 0 . 


४1 -91"927 57105 (अभिहित कमे) 


@9न्कह्ण ॐ 7 नकन 0 ङ| ऊ 5.5 (न (5/7 ८) 0 4017 < 
->,१८।८ ०८1 401>४.57 60 == (गिरत >०1101109./00.57न0 ) @59€ 
(92200500 ॐ ८0 नन्छा 0 ०८100. 





® -9/92795 5716 नन! 20 7@9न ८1" कनन 
60047 ® 190 ५17 १०151 । 1@ @ @7"‰5 (दक्र ऊ ८ 


11080 51. 


8“ 
यथा -- घटं क्रियते देवदत्तेन । 
(91@.) (८ 5.ॐ 3.5 ०1.59 .@ नर 7 = @>५/८,८101 1.9 .77.ॐ1. 
४11 30102 9@1८* (अनभिहित कर्म) 
30) 5 जरा ॐत ७०9०0 (00 .ॐ। 67 (9/7 01 32/57 ८4 ५८।7 ॐ 


=21.09411 491 4707 5.57 ॐ (@)ॐ 7 ७४७८५ 21 1.07 .5.37 9) 2.8.75 
<2/51 19 9079 ॐ < ८0 न्फ 02 (410८, . 


यथा -- कट करोति देवदत्तः । 
(७, 9.) ७,59.55 5 जा (7 650/@ @ 5016 7 न्क . 

करणं द्विविधं ज्ञेयं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 

शरीरात्रयवं यद्त्तदाभयरन्तरमुच्यते ॥ २७ 


क 607 (2 ॐ 60०9,5८0 @ ७५८2६ (107 >0५८./८07 (10 10.50 ८0 5.57 । 
ॐ 7 ०८५1०1८9 १,८1.5 5.57 (५1 50 (८०ॐ ८,08.5 ॥ 

तद्धिन्नं बाहयमाख्यातं तगो्वाट्यं निगद्यते । 

४ | 3 = 

रामो रावणमूर्रानं निङृन्तति शितःशर; ॥ २८ 
ऊ 5८4 ज्म 9 (1, 019८1८00 क 017 500 = (5650100 ८.17 900 
- 05.8८, .5 । 
0 ८60 17 न0छण्ा (07 50 क्ण ।2 5 (7 2.8 ` ॐ००8.:5650 ; ॥ 

अयोध्यां दोलश्रा याति जानक्या षह रावः | 

आभ्यन्तरं यथा रामं मानसेन भजाम्यहम्‌ ॥ ३९ 


-& ५17 50177 ८7 (8,50 @7 047 ८40 ॐ @7 ण ॐ८/7 नए 75०५९ ॥ 
(10108 2 ५1.57 (८0८6 ८60 हण @गेणन्म (27 (0५100 ॥ 
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सीता विलोक्यते रामं नयनान्तेन सस्मितम्‌ । 
सानुरागं कटाक्षेण राम; सीतां विलोख्यते ॥ ५ 


5.57 09नण7 ऊ ५,३.5 (7 ८019 5८157 ¢ (2 .न्छा = न"न०८9४0 । 
नगण इद्र, ८ -॥ (क्स्वृन्कणा प्व ८0: नत 0 90न्ा 5५8. | 
बाहयो वथा ~ 1 रामः शितः शरै; रावणमूर्धानं निक्कन्तति । 


(17 0020८45 5.98 ~ 6, ~ (7 (छना 55 10८1 कन्कन्ण्यकनण् 
ध @0क्ा छा न) ०6४ ५। @) 9\/4 " @ो 0 व्ठ 


आभ्यन्तरो यथा - 2 राघवः जानक्या सह डोलग्रा अभोध्यां याति । 
=" 14.50 5.5.09 70. ~ = प्रप कना श न्या ८- 
© 7 6१८१6 7 न =-0५।07 5.8 0 नको 07 ना. 


9 अहं मानसेन रामं भजामि | 


(@7@®.) तन्म (छन्नम @ 7 (0ककोक्म नाण >, @ ® न्यम 


4 सीता नयनान्तेन ससितं रामं विलोक्यते | 
(619.) ॐ 9८0 न) जन्त & ऊ 0 न्व ® (८ {क्छ (0 42 @25 
8.5 (057195१ कणा _ 07 ८06कक्ण कत ऊ ८1/04 0.5. 
5 रामः कटाक्षेण सानुरागं सीतां विलोक्यते ॥ 
(न) णन = 7 ऊ5.5760, -अ@/075 = 8, 
610 4/८ न्न &®@.ॐ (57 59८८0541 नो. - 
॥ (4 9 णे 
सम्पदाने त्रिधा प्रोक्तं प्ररकश्चानुमन्त्रिकम्‌ । 
अनिराकतं क्चेति. तत्र पर रकश्ठच्यतेः ॥ ४. 


न0110 57 क्ण ८ 870. (107 5500 ८10 त्रम ज्य 110050४ 
-291/00 7 97.20 > @6७=>ॐ 2.50 1120 019 ॐ ५,2.5 ॥ 


89 
णुक्ति भक्ताय रामोऽसौ ददाति करुणान्वितः । 
मलयं मुक्ति प्रदेहीति भेरणास्म रकं मतम्‌ ॥ ४२ 


(1 [^ । ^ [1 () र 
€ॐॐ'८० (15. 1५५ (7 (5८00 ऽ(@िगण्ना 5.57 @ ऊ (नण 0 का @9 5: ॥ 
८9.09 ८.८८. (ॐ .5 7 (1 3.5.90 ® ८80 ¢ 6्ठ 7 2८800 ८४ ८6.50 ॥ 


अथानुप्रन्त्रिकं किञ्चिदुच्यते तापसो वने । 
रामायातिथये दत्ते फलमूले यथा विधिः ॥ ४३ 


21.57 391८07.9/0 54? 5 5). %.>८,.5 57 1 12नणत = ०/न्ण । 
छ 7 ८61 ८17 ॐ, ८ „5.5७, (०/० ८.57 @9@: ॥ 49 


१ 9 ¢ 
अभरणालदत्तं यच्चानुमन्त्रणकर्मणा । 
आनुमन्तरिकं भवेदेतदनिराकतृकं यथा ॥ ४४ 


=ऋ(1 8 प्र कण्ण 3110 5.5.5८2 ८ 5/7 3/0 0.50 ण्ठा 5 0 (८ न्यया । 
= 62011005 ८2 (1089, 5.5.0व्वी 7 ऊ ॐ(ॐ5८0 01507 ॥ 44 


पश्चापचारं रामाय भक्तिलोकः प्रयच्छेति । 
अनिराकरणादेतदनिराकतृ कं मतम्‌ ॥ भ | 


८1७35714 50 ¢ ८2 (17 ८6704 (८15 .@न्णा #; (100, @ । 
अ 7 9 भ्ण 0.5.550 । 5/7 575८2 ८6.510 ॥ 45 


००८१८00 कत न्त 5८8 नन् (1 1900 507 (ॐ न्व ® 5) 


= &/८०,8.5/05८9 (95१ 0,5.5न) 22007 ऊ 565८2 (80 7 ऊक ऊ 
@२े भ 6्ठा (7 56810560} ना ज्ज (८9/6४ ऊ 11 19:18. 


1. 19:30 † ०,॥0 (भ्ररकम्‌ ) 
यथा -- महयं शक्तिं प्रदेहि | 


८90 ~ 12 
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57 ®. ) नन्ण ऊक (ऊ @5५ -@0८(17 ५/7 ऊ. @ ?'@ नान्य 
(८0 ॐ ८,ऊ @ऊ¶7 @ न न्क @ 19@घ्र ( न्न्य (@ 51 ® ७ / (110५ 
(1) 4 .72.3| =2 9600 @४ 67 ([{262/07 ८॥ (5 ¶ कणा 57 (0 2 91/91/690८. > 
<| 52८60 ॐ गा जा ॐ। 57 स्फ्ा ऊ. 


2. < 59110 7 ॐ? (आलमन्त्िकम्‌ ) 


(०८11 ॐ9/7 ऋ .ॐ ,5¶7 नण 2 2८ 102/5.7917 ५ @ ऊ ७ (< 
= 9/6 ठ ८" ८8 नजन 6069 9(@ (5 च्छ ऊ ८४ (3 91.09 .00/69८0 ०/7 ~ 


९ न 
`यथा -- तापसः यथा विधिवने रामायातिथये फलमूले दत्त । 


(न@.) 8८0४5 = (न 00/04. 7८" ¶न 0701: 
७9(70.5न7८ 41 1 किन्छ = @)/ 107 (^ @ (८1८60 © >/¶7 ऊ 5) {© > @ ००»: 
0570390.  ऊ7८" 4.0 ०४65 20/7८ न्छन्म => ००40. ‹ 
53 16 ०0 (0 ॐ (ऊ ८0 @ढ८,.5.57 6 ०0८0 6 .@ कफन्म 068/9, 
@ित्रण्च्ण्न्ण नान्ा 0 नजन =/%8 = नान्छ. जङन०@/ 
5 7 छा 57 (0 @ 50.715 1049 ने) @" 2 01100 ना छण. 


3. -9.94 जग ७.95 (अनिराकत्‌ कम्‌ ) 
यथा -- भक्तिलोकः रामाय पञश्चोपचारं प्रयच्छति । 


(न ®.) (15.@(5न्णण ऊ८0 ((0कऊनोा) प्र 06णीन्ा 01.17 (0८- । 
@©७ 57 ८।स्0 प्र (०००८) = च्ररनीकेक्ोनधा @न्ण. (@>ज(755 
907 ७75 5कज.&@) कन्धा ०८०५7 न = (@ क -31 00 7 50.567 
(०८90 57 नण 89.99 @ . 25" 0 नपण ८60 न 0 ॐ/. 


अपादानं द्विधा प्रोकं. चलश्चाचलमेव च| 
चरुं स्यादङ्कानारीणां नियाति विषमं विषम्‌ ॥ ४ 


<21(-17 ॐ 7 67 (6 390 57 (1300 55.5८2 © 6४9 ॐ "1 ७ 6४.०८06)। ऊ | 
ॐ ०४८? ००८1१ 5.५ ॐ¶ 751 (1 व्व्छा ¶ 9 (7 ५47 @ ०9 ०,८०८2 ०9० 


+ १५ ५०9 
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अचलश्च यथा वक्षालत्र रामे परतव्यधः । 
हिमाद्रंरागता गङ्खा समुद्रा द्रत्नमुत्थितम्‌ ॥ कि, 


ॐ 60899 ८197 510 ऊ 31.50 ८0 078८0 (15.501; । 
“ छ * 
22010753 7 ५.7 77) कत ०१८8 7 50 67 0.5.5.512 ॥ 


(1 17.) .>31117 ॐत हण (2 ना ज्य ८८16 820.357 10 (86/22/6566 
का कत 010 ॐ=४० (-श्र>५।८० ८407 कनी 05 (9109) 
अ ०४० (5७५7८ ८4 › (जी ०6 ॐ (909) नन्म  @0 


6452) % (1८ 1 (8. 


1. ऊन्णा। 1157157 (चलापादानम्‌) 
यथा -- नारीणां अङ्खात्‌ विषमं विषं नियाति । 


(न ®.) © ८ न्क ऊ@ए००८ -५। ॐ (-589 ०80. | @9 ०10८607 5.0 
00 917 9090८117 5.70 ॐ. 


2. = क 9111 क 7 का (अचलापादानम्‌) 
१) यथा -- वक्षाषत्र अधः पतति । 
(@@.) ८40 5.8 न्णीन् 2०००४ ॐ 95.00.51. 
२) यथा -- हिमाद्रेः जगता गङ्गा । 
(न. 2८०0185 ०6 (69 91 0.57 नौ क 67. 
३) यथा -- सशुद्रात्‌ रत्नं उत्थितम्‌ । 
(न ®.) ऊ ०9०0. @0.5.9न्म 2 ० (4.5 ॐ. 


चतुर्धा चाधिकरणं तताभिन्यापकं क्था । 
रामभक्तौ भवेन्ुक्तिः सीतायां च पतिव्रतम्‌ ॥ ८ 
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= 41757 जत) +(्न्ण्म 0 5.57 17610014 (7 ५,.ॐ7 | 


प्र 7 ८0८ 159 ऊना (18>/ ॐ (6क ॐ; नर्छी.57८1710 = (1.96 5८2 ॥ 


तद्‌परलेधकं रामः श्रीमान्‌ सिह्यासने स्थितः । 
ससितं वीक्ष्यते रामो वदेहीं शयने स्थितम्‌ ॥ % 


30.561 ८.15 (3 ७४०5 ।0 (711 10; ® 7100 05। न (८161; न.(३न्ग ००.5८6 


नञ. ८0 नी ५1 3.9 02८07 ७०/09 10 ०८ न्ा ००७97८2 प 


[> म [3 ध = ५ 
अथ वेषयिकः रामोाऽगाध्यायां वमति छश्म्‌ । 


वने वसति शादूलः निह्वश्च गिरिगहुरे ॥ ५ 


=9| ॐ क 2५०४,।॥१ = 0 (र 7 ८67 5 3८17 ,5५॥( ५17 (¢ 91 न1).@) नो ०10/16 ॥ 


०८९न्ग 6091 @ 00 थ @४ः कण) 9005 ॐ/05 27298 || 5६ 


अथ सामीपिकं रामः कपिसेन्थसमन्वितः । 
अवरात्सीतसागरे घोषे गङ्गायां वसति खयम्‌ ॥ ५> 


9.5 जण 18194 ८0 (7 ८0; ॐ{क न्ग 00८ नो\10 क > ॐ? । 
+ । ¢ 


>> 752४ 5 7७7 क@श्र  कत न} ऊ 57 017 ८? 9100 @ 6००५, 1 


(०८107) ्9कमप्रन्ण्ण (2 नान्य ८८1@10 ०४८56570 ९ 
-(१०4017 (100, छना (15 6090 00, = 6919% ८5 ऊ 02, नण 1019 = <: 
नाच्छा 7 @०००७ॐ11८1017, = (9७10107 11510 भा का 7 5 69 @ <~ 
(10 08111 == नन्छा 012, @ना (10७४०9८0 == नाका 11. 


~~ = क = = का 


~~ --~ 


वेषथिक्ोदादरणं - पक्षे इच्छति इनि तलवराधिनी (2.0.157 





# 


न्दे प 
वेषयिके - खे शकुनयः, जले मस्याः इति । अत्राकाशादेः 
तास्िकावश्वाभावरात्‌ कलिपितपरेदशतया सम्बन्धात्‌ वैषयिकमेतत्‌ । भन्यज- 


४ 
भव्रश्चात्र तिषधाथेः । - वेररुचप्तङ्ग्रहस्य श्वाख्यायां - नाराग्रणः। 


9३ 


(0.57 ८ 7 59८ 1.5 0) .%10८८0.क। नाना 2४८८ = क००/ ०५१ > (८ अन्ता 227 6 
@.१८५(7८ ˆ ८ ॐ 17८". 2 न्फधा (111 । नाका छ) ८८9 
@ण7 ८6199८0 = क्प 2 7 6 = -( % 7 69८06 ०१6९८./ॐ = @.ऊ1099 1 +" /&। 
नशान्फा 02/८0 = धः. 02907 6. 


1. 31171 111 कव 9 तज्जपः (अभिन्यापक्ाधिकरणम्‌) 
यथा - १) रामभक्तौ शुक्तिः भवेत्‌ | 
(ह @.) ॐ ॐ७(07न्ण (7 ८०८5 .@८0 ०४ (=® श 2" 1@® ८2. 
२) सीतायां पातिव्रत्यं इश्यते | 
(जा ®.) ॐन@» 5५१८ (7 ८17 ॐ ० 0 ॐ८.,८0 ॐत न्ग (८16 8.0.51. 
2, 6 > 115 3न७ ऊ ॐ०) ऊज (ओंपश्टेपि ६1 धिकरणम्‌ ) 
थया - १) भीमान्‌ रामः सिहाषने स्थितः । 
(शा @.) ॐ^८0व न्वाणन्ण प्र ८06 -ऋ१५.6कन्ग्‌ (6. 04 ,09.0)06.30 क्छ . 
२) रामः शथने स्थितां वदेह सलितं वीक्ष्यते । 
(ज@.) द्िध(८न्ा ०५,७० 5.8 ०590.6.5  @००/8.. 909 ०५ 
८ [उठा 1/0 9/1 ८ - न्क (57 ऊ करोजा 7 क, . 
3. ® 19900 क71 ॐ =] 6ण्ज ¢ (वेपयिकाधिक्रणम्‌ ) 
यथा- १) रामः छयं अयोध्यायां वसति । 
(न@.) @्॥7 ८ का =9 2५17 5.2८9.9०6 क्ण , 
२) शादू{लः वने वसति । 
(67 @.) (458 57८८4 @ >/5< 8.00. 51. 
३) सिंहः गिरिगह्वरे वसति । 
(न @,) @®/ॐ८४ (०@००ॐ ®> ५9न ०,959.0 1. 





94 
4. @011819.9,1 92 जज # (सामीपिकाधिक्रस्णब्‌ ) 
यथा - १) कपिसेन्यसमन्विता रामः सागरे अवात्सीत्‌ । 


(@.) @0%@< ज न्छन्म ५८ -ष्ठा (7 ८6न् ऊ^- न्क (ञ८- ~ 
5 68 ८१७४) ७'४ॐ.5 @¶7 छठ . 


॥ ड = चष, ि 
२) रामः खय गङ्गायां धघोपं वसति | 


(5@.) @्िध्तद्णक्ठा कन्ा कषक ¶ जाना (कत्म 
© ® ८9 © ज ॐ }) (ॐ(प.6०अॐ५८१ॐ 9@क5 5097 कण , 


ननु सम्बन्धस्य किं न कारकत्वमिहोच्यते । 


कारकं हि क्रियाहेतु; सम्बन्धघघ्याप्रधानत्ता ॥ ५२ 


0.1 ०१४८०८1 0.5न४४। 5८7 (5 ऊ 5,59/ (63 97 = ५108.5 । 
7 ् ५८० @0 ॐ1८10 © 97 ॐ! ०१०८८11 .95४017 (1/7 50 ठा 57 ॥ 
साक्षाक्करियाभिस्सम्बन्धं कारकं दि विदुरवधाः । 
खातन्व्यघ्याविवक्षायां स्थाल्यां पचति सेवकः ॥ ५३ 
गणा करू ॐ &,70५17 19न४॥7 11.500 कत (क), 209 @ ॐ 11.57. | 
नो) ०५१ 5 7 ८16४010 ०0 ०४ क्छ 7 ५107 2 कनं४.57 6५ ८2 ८15 @ 
(3र४०ऊॐ; ॥ 
पाचकः पचतीत्यादौ यथा खातन्त्रतो भवेत्‌ । 
न तथा क्वापि प्न्वन्धे था रामल सेवकः ॥ ५४ 


८/7 ॐऊ‡ ८5 5 ,ॐ८1" गिडना ५८/७7 = न०/7 56.50 8,57 (०/5 । 
0 5.57 ॐ०५१7 19 नण 1163.5 0५/57 0 (0००४। ०४०४; ॥ 


(01 /7“) 0.57 0 ८ 1601 ५191060 रन्न (27 5705 
८07 ऊ @८11191.क@न्ध्कन नन्नीक; कत 7 9,2 नीन्छन्म ऊ न 5191057 
५१०8 09 ` 0.50 1 7८15 (5५15 ॐ ०019 = -न१८1 169, 


५9 
8/5 ८4८47 ॐ नन्छन्ण ८ [८ -650 90.57 ८ - 0 ८ |जं7 ना ०06»). ५/ ऊ {5८2 
नाच्छा =2/.0ज7 590८1८07. ना 5/@  अ४>7 5.57 ५116 
@ ०४४००८7 => । ॐ. 
यथा -- १) स्थाल्यां सेवका पचति । 
(57 ®.) 3ॐ०/ॐ7 ०४.57 ०9५9 न = 6८65, ॐ 27 7 . 
२) पाचक! पचति । 


(ज@,) ॐ@८८ ८०४77 ऊ. (@न 2८ ॐ नः 
60४८011.50 (@ॐ.% 7८ 7 ८) ) ७.57 न्वा 2८60 ५ न्छा 


३२) रामस्य सेवकः । 


(अ.) (07 ८03/@८ ५ (ऊ ७० नाच्छा 20 ॐ 0.31. 


= ह नने, = 
प्चाधचन्द्रिकायां च करत} वेजलभूषतेः । 
समाप्ता! सकलाः काः वरा कारकचन्द्रिका ॥ ५५ 


190 ८17 5 = 807५17८0 ॐ ऊ 29,5ना 5४०1 ००(५८,९.5ः । 


न४८67 ८1.57; न ऊ०४7: ऊ कणन 57; ® ऊ7 5050507 ॥ 


इति कारकचन्द्रिका समाप्ता | 


ॐ.5 910 क॒ ॐ07 ¢ # = ¢ .ॐ 06 7.0 9/.0) 0.31, 


३. अनुक्तचन्द्रिकां 


3. 3152135; ॐ = [3 3105 





व्यादिभिन्तद्धितेः इृद्धिस्समासैश्च विधीयते । 
यदेव कारकं तत्र प्रथमेव च नान्यथा ॥ १ 


5017 ॐ८9०.5.5.550.@: ऊ (0 5८9 कना. ८07 न्नर = क 2०.९5 । 
८8.59 =ॐ70510 5.5 ८41 569८09४ ऊ (57 65५1507 ॥ 4 


(@८17.) 5८78, 5.55.5"0, 5८750. ८2, ००८०7 ०४८६, 
57 ¢ ५८०, चछर @0/6 >, जीन (०.5 9 0.0) ८6८। (10580110 = 
न 9.5 ॐ ॐ 7 नं भा (८,5.31. ह 

उक्तानां च पदाथानां व्याचेस्ङष्येव गृदयते । 
छृत्द्धितसमासेश्च लिङ्गसंख्या विभक्तयः ॥ र्‌ 





यथा रहसि रामेण सानुरागेन सादरम्‌ । 
प्रियं ते प्रेयत्ति वाच; घुधारसमहादराः ॥ र 


रिपुं जयति रामोऽयं रामैवां जीयते रिपुः । 
पीतामुखेन जीयेते पूर्णन्दुविकचम्बुजे ॥ ४ 


रामोऽसौ कारकः सीता कारिका कारकं कुलम्‌ । 
अत्र छृत्कतेरीत्थसख लिङ्गादि भजतेतराम्‌ ॥ ५ 


# =, 
रामश्च वेयाकरणः सा वैयाकरणी वधूः | 
तद्ोवाकरणं सैन्यं इत्थं भव्ति तद्धितम्‌ ॥ ६ 
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कृतप्रणामा रामाऽयं कृतप्रणामं (तु) तत्कुलम्‌ । 
ता ्तप्रणामैषा समासे कारके कृतः ॥ ७ 


29.75 ८ च (41500795 697 ८2 .ॐ५107 ॐ 60५60 95/क @४५।०)/ 
=(29५,6.5 । 


= .5.5.5.2).5 300 1500 70 ऊ 59 51 5 7०१८५17 ०0८15 504; ॥| 2 


८१7 0 2723 7 ८लन्ण्या जना त @जन्ण्ण न४7 50८2 । 


(410८112 (3 $ (3/7 ५1@४ 97 ऊ; #४-० ॐ57 (०6850757; |¦ 


10८ ८0 ॐ५१ॐ (0 (3८017 ऽ५/८० ¢ 7 62८07 ०/7 ॐ ०, .570८ |: । 
५, ~> 


5.57 (03 ऊऽ्ण॒ ऋ 2८123. (८47 मण्ड ॐ ०9%=॥7 ८2८ द ॥ 4 


त्र ८07 5@नगणएमा कतकः @ कण कतत कऊ705/7 (००८2 


213 5 ॐ ऊ 7 9 5/7 ॐ५।०४५८। 97/57 ॐ (2 38.5.50 10 ॥ 


(06000 ॐ 62१८0 ऊक शठा; 500 5४००८17 क (न्ग 9/4: । 


ॐ ॐ 59१८१ द्र कण्ण ८2 6०८57 ५,८2 (@ 5 52 11508) 5.5 8.52 || 


ऊ5(ए ॐ ८10 श्ण 7 ८८7 (73107 5८/८0 ऊ (ए ऊ ८1 ८ण्ठा 7612 (4) 5.5 @ ७४८7 । 
ॐ.ॐ7 ॐ 5८1 उण्णा 7 51090 ॐ०४८०7 ४ ऊ7 0 ऊ ऊ(5; ॥ 


(@८/7.) 00 ७१७४८५८८" किनाना 11.57 7 .5.575@5@ 
30/77 ॐ909 (ॐ 710 57590०४) = द्र ऊन न्म (0, = ॐ ०५क न्म 10, 
८,ॐ ०८७ नज 2 चर @ ८ ना कणठ कणी 6०4 ८6८ 08८6 कव नौ ना (4110 
8,0.51. =(7.56.5८2, 55.9.52, = न0160 क४८78 = = @ ५.161.909 
८107 5४9 @५० न्ग ८2, @ ०0.9.02; 6016 <१/@५16/.2.00नक ना 0ण्ठा न्यक न्मकमनी 
गिक नौ ना (५1 1@कोन्छा जण. 


यथा -- १) सानुरागेन रामेण रहत्ति सादरं वदति 


२) ते प्रियं प्रेयसि वाच; घ॒दारसमहोदराः | 


(90 ~ 13 
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त्यादो वथा -- कर्तरि - अयं रामः रिपुं जयति । 


कमेणि - रातः रिपुः जीयते । 
द्विवचने -- सीतामुखेन पूर्णन्दुविकचाम्बुजे जीयेते । 


कत्यथा -- १) असौ रामः कारकः | 
२) (इयं) प्षीता कारिका । 
२) (इद) कुरु कारकम्‌ । 


@7@ ८ 51 5.5109 &1८2 (27 @9ह्कक्ण (1/5 701८017 ऊ न 5 15 
50 ने ना ८0८ 199..51 ऊ 7 (ण्ठा क, 
# तद्धिते यथा -- १) राम; वैयाकरणः । 
२) सा वधूः वैयाकरणी । 


® ४ ५४ 
३) इत्थं सेन्य तत्‌ वेयाकरणम्‌ | 


समास्कारक्योयेथा - १) अयं राभः कृतप्रणामः | 
२) एषा सीता कृतप्रणामा । 
३) तत्कुरु तु कृतप्रणामम्‌ । 


परकृतिविङ्ृतिश्चापि सखादुक्ता चेदा तदा । 
वाचकैः भृतेस्सङखयाः गह्यन्ते वि्ृतेनेदि ॥ 


जायते तन्तवो राम; पटः छर्णानि कुण्डले । 
त्रियेते । 


4 
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८1 5.87 ॐ ऊ (= ॐ 7८9 न४८।7 @15.57 35.5८.507 5.57 | 


6\/7 ऊ ०४ ऊ; (7 ऊ (७5४०४१५7 ; ऊ (2020168. >0७5(066.57 
599 । 

27 ८७.5 „50.527 110; 1१८ नन क्ण न्मी (न्म्ण" उन | 
57५७. | 

(@/17.) ८90 ऊ. , ०95 ® (107 ०/5 नन (90 57 @०»५। 
९.5.@5 ना ष्णा उ्णीकन्णक ०9 (ए 8५9० @55 = न/ न्व @८2 ना न्ट 001 
0५,८6८6)न 5४ ४. = (97 ऊ (ए. न का ८1! ००४८०८7 (कना. ०05८9 
ना ण्ठा ८1.ॐ। (1/5 .3.8) 58 (5.6 ॐ! (617 7 02८6 ०2८ 0८2 (6४. 


यथा -- १) तन्तवः पटा जायते । 
२) खर्णाणि कुण्डले क्रियेते । 

61.6.79 @.771119/ ~ किना ना = (@(7 2-57 कण्ण @ नीम 7 नदन्कन्य 
८1८0, (०८ ।¶ 6 कीज ५८8 95 @ ० 97 न ८67 6८6५9412" ०^¢)/ 
140 (एना 7 (67 005०४5०८ 7.5 == न्मी 112; @८क छन्न (०४ 
ऊ @८० (०6.00५) ॐ (०४८०५८9. &/८8, (2८००८249 &/८2 = -962८6 
ङाभाना ॐ! ऊ नण) ऊ. 

रामचन्द्रस्य पच्यन्ते नवतण्डूलाः । 

तन्तवो रामचन्द्रस्य पच्यन्ते नवतण्डुलाः । 

कृता ओदनं इत्यादो लि ङ्गादिकमपीष्यते ॥ 
त्र 7८0 0.5 न१५। 1 ।5ॐ८/03,5 (5 ०.5 ¶ठा (7 @7 ६॥ 


50568900 = 0/7 (0508090८) (८ 7 १575 5 @न@४7; । 
= (7.57 &.5न्ग ८2 (2) 50107 0.57 = ०9257 ॐ = ८०८०५, ॥ 





(0८17. 5.5 (1055 ®957 8 (17 ०४१००३५) 
७० @८ ॐ. (17 नणीन्छा नान्व न्य्गी कन ना 0 5.5।5ॐ7 न ना ८५ 
८1850. 1. 
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यथा -- १) रामचन्द्रघ्य नवतण्डुलाः पच्म्रन्ते । 
२) रामचन्द्रस्य तन्तव; पटोभूताः | 
३) तण्डुलाः आदनं इताः । 


1. (न+) @07056.2 9७८ ५) (1.9५ =/10639/ 
< 5910 = (1८ 1 क्रोज्छा 6ण , 

2. (@(/7.) @@07८05 5.20 5८ ५) 71 0कनौा र्ण 
= ५१७० , 


$. 702 ऊ 5८0 = कॐ © ५५।।५८।८*( 


(9४ ॐ.) 994 (7 @ (/ ०, जण ¶ अ, ८111" । _ (1/500.05@ न 
८065 7111 ८ (17 69ढणा @ 9/0) 0216216 अ 021 ८4८ " @ ज जा @। ॐ7 न्रा ऊ. 


घान कमणि भवेत्‌ वाचको दहि द्विकमेणाम्‌ । 
अप्रधाने दुहादीनां दहेतां कतरि कमगनि ॥ 


अयोध्यां नीयते सीता रामेण गुर्कमेणा | 
रामोऽयं वाच्यते पुक्तिः गधा प्ंसारभीस्णा ॥ 


रामाऽयं याच्यते पित्रा वनं सत्यवचालसना । 
गुरणा भाष्यते शिष्यः शास्त वा भोठ्यते पः ॥ 


८9057 ©न्ण ॐ ८06 (1 39/.% 1/1 =कत॒ 900 599 क 0 ८6व्पण 700 । 


2190 407 @न्म 150 न्या ८0 ( 9200)5 का 57 4 570 ऊ ८0न्प्गी || 


-2| (3८/17 50/72 0,8.55 ॐ57 (7 1८ 6ष्ण (ॐ = 7 ८८श््ग 7 । 
प्र ८677 501८7 ५7 & ८/5 (ॐ. ॐ; (०५८7 ४८८ कत ( (0 (न्ग ॥ 


7 ७८00 ऽ८119 017 ॐ८/8.4 (9.57 ®/6ग 10 = ॐ ८6/50 ॐ ८6610 ॥ 


@श््ण (7 ८11 ०५७5 कम५।; ऊ 6४.50 ८2 ७/7 ८ ।॥ @ ५, 5 ८1५५; 
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(@117.) = 597 ८0ऊ@्‌ऊ@ऊ 5078. (9.80 ज्ज (07५ 
2 05८3112. =1%@ क ८ठ०मी (गद ३५/4८, = ०, ¶ 8.50 
(कन्म 07८/ (भ (ॐ ॐ ?/3क 5175 3/0 ऊ ८८न्ग्गी 
(7 3५17 ॐ 515, ७८ ॐ जड 
ध र ४ '# अ च छ ् 
यथा -- 1) गुरुकर्मणा रामेण सीता अश्रं नीयते । 
((217.) (15५5७07 धन (न्फ तन @ ०४ ,ॐ 5०५, 


-/(30८107 9५19 (@ ==) {0.5 21 >) ज भः ०४८1-1 8.02 1. 


थ < “ 
यथा कतेरि ~ 2) 8) अयं रामः वाच्छते । 


(~ 


€ 9 
वामणि- }) संसारभीरणा मवा दामः शुक्ति; याच्यते। 


2) ६) अय रामः वनं वाच्यते । 


0) सत्यवचनालसना गित्रा रामः वनं याच्यते । 
4) गुरणा शिष्यं शास्र भाष्यते । (01) पयः भोज्यते | 


ठ्यवच्छेय' विरेोप्यं स्यात्‌ तथव्च्छेदकमत तु । 


तद्विरोषणमाख्यातं रामो दाशरथिर्यथा ॥ १४ 


०101915 2 ज 04८7 ॐ दन अ},५।८८ #४८17 ॐ 610139/5 ७ = ,5 9 ८6.50 ॐ! । 


55904 जच्छण 27 50790 व्र८07 5750507 0/57 ॥ 14 


(@117.) ७५५11८2 > ॐ 5 (7 ना छा 07 6 ® 5 न} कण ॐ =» ॐ ८1८0 
(® @ ८५7 (ए ओीन्ञा ->1 69८ क्का ८100) ७१५। ०1७ 68 9 ॐ ८100 जा का 020 न 
०१05०) ५19690८ 612 (6०८ -नीक्कोन्ण ८ @८1.9.0 @(% ८10 (कर्णना 
८/2) 057. = =ॐ5 = ०20००१८५ = 6९ ०फनण 5. 9.9@ 
०09 9.4%/557 (-0 - 


यथा १) -- दाशरथी रामः । 
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ऊ 5(@ (00 (्न्णा (८८6. (@>7(@ 7/7 ८021 @ <9169८- ०/7 ऊ 
55 ्.56णीन्ल ऊन्णजब्छा नान्छा८ 1) -3521८ 0.कु1का का @ु। ऊत कण्ण. 
विशेष्यस्य हि यदछिडगं विभक्तिवचने च ये । 
तानि कार्याणि योञ्यानि विरोषणपदेष्वपि ॥ १५ 


यथा दाशरथी रामः मां रक्षते समन्ततः । 
काशल्यानन्दनं बन्दे रामचन्द्रः कृपाणेवम्‌ ॥ १६ 


शरराजेन रामेण दुजेयो रावणो जितः | 
जनकेन सुता दत्ता रामाय बलशालिने ॥ १७ 


रामाद्विधतकादण्डाहविभेति युधिरावणः । 
जानकीवदनाम्भोज मधुपानमधुत्रते ॥ = 


०१5 ०‰८.)४८। 09 ५1७66515" 9८15 @>/ = (न्म ॐ ©५। । 


ॐ की ॐ 0 ५17 कण्ठी ५7 ५.17 कणी नफ ननन (0.5 %००५८9 || 


01507 ॐ 5 @ 07८0; (0717 (4 ०\८८.5.5.5: । 


ऊना = 6090107 0 0.ॐन्ग ८2 @४68.5 7 ८05 ¢. ८2 ऊ (11170 क्ण ०02 ॥ 


सप्र श्रणछद्धुन्य 07८0न्ण्मा ॐ0 ५17 7०90 न्ग्णत @,5; ॥ 
ध्िन्णछढन्ण ऊ 55.57 (71007८1 (+5४5॥०9८न्य || 17 


¢ ¶7 ८07 5 ०9.505 7 ऊन्का८ 7 519८118 ५॥5)4 77 @/6व्ण; । 
7 न्म 5 ०.50 6 7 7 (17 इ 10. 51८17 6 (6 ॐ15/0 85 ॥ 16 


(०८17 .) ०१5 ०५5 509 ८/7 ल), @न/9.00/@0८0, ०५न्र 0, 
(2०० & 5०9८) ०/८ न्य / 5 } ८10 कयो 60०५ ना ०१५ (क्का ८.7 
=> @7 9101600कण ॐ 501८2 ०905 नफ क्ण 25 @ीन @ ८10 (0 ॐ 53 ०/6 000 
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(056४ 90.7.26 1© > 
यथा - १?) दाशरथीरामः समन्ततो मां रक्षतु | 
(@ ८1४.) ,ऊ5=0.कन्छा (0कन्छा 07 ८८ न्धा „०. ला (ठा ५कन्ण ऊ७7 ऊ ७८" 0८8, 


2/5 @ 57 «¢ ¢ ०१ र न्न्य 2. = 7 ८6नत > ७ ००१८०. 


@्श्ण्ण८ 7८9 ॐ 165८6 : 
॥ गे = ©. ॥ ४ 
२) (अहं) कोशल्यानन्दनं हृपाणवं रामचन्द्र बन्दे | 
(@)( 10 .} (7 छग ऊ ^ ॐ 62८0 ॐ ९100 ऊ ®कन्व्ण ऊ ऊ ८ - &/८2 
च्छरुन्ण 07८0546. न्न्य @/6व्ग 1@ कोन्ल ®,00न7 , 


(25 @ @ऊन ऊ ७४५।07 @.ॐन्या 2 = ना न्वा 1 1८0 ॐ (८10 0 ण्म ००१८० 


नन्ा( 15110 ०73 जनन्य ८2. = 1 ८0565010 न न्न ८1ॐ। ०१७० ०५१८. 


0106 021 (0 (91.79 .0)/52८6 5 
३२) शरराजेन रामेण दुजे्रो रावणो जितः । 


(@८17.) अ़नक्छनान्छा (7 ८2न6्ण0 न @)>/ 6४७४००7 (छा न्ट त 
@0/ @८6ण्गज्छ @५१ऊ ८८1८-८ 0 कठ. 


(25 स्पत श्धिव्णि >0कन्फन्यण ८2, 7 ८6न्न 6966 ऊन८,८०. 
® न ॐ ८8 39“ 2 01/6८ . 
४) जनकेन बलशालिने रामाय सुता दत्ता । 


(@८107.) श्िन्णकढण 0 न (कणत की ५।१ हब (20 7 ८९न्ब॒ ८7 (®८-@ 


<919/0.ॐ। (तऊ ने @क7 @ ॐ = ८+८।१ ८ 7 नो, 


(2 (@ ८१०४० @8 59 ङ न्कक्ण्ण ८2. = 7८6 जा ०१6 = ००१०१८०. 


90.317 ८2 ® 9/0 165८6 : 
५) विधृतकोदण्डात्‌ रामात्‌ युधि रावणः बिभेति । 
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(117 .) ॐ 9}"107 ऊ 0 191 1.9.016 भा @ऊ57 छन्ना १ - 
(८5८ -01 ¢ 7 (05971 - (615 ॐ @८4177न (छित 7 ऊ छ्ण्छा ज्जा = (1011111 
ॐ. त्रा. (@ < >. 5(7.3(5.क 04८ (0 @ (39 उृज्ा 0, प्र तछन्य 


७9 < 520५१८९. 


= @ 9 50 73८ 179) =>. 723 जन्भ ८4 ५ 2 770 9/0 00/52 
८१ न्म छा ,क1कऊ 7८ @ >, ७10, @1 (079 = 3917 00८0009 न्य 
ऊत प्र 0णा .ॐकीॐ ॐ निरत 72८2 16 -7/ ८2 975 (5.2 
८१1 ॐ) ८ (0 कण्ण 71८ 117 (1 ०० ५7० ०१@(1-@ 
2 लौ ग 4 117 5 ©,57 => 70/90 21. 16.99, 0१५८ छक्ा 4 (059 
82 /5.31 3 94, 01501059 अ (य ज],५।८४ @9 (ज ०}, 5091 (0 च्य 5)01@ ॐ 


= 1657 7 =; => @>)10 (5 दु! जा ल ॐ। = छठा ०. 


यत्रोद्धे ¶यत्रिघेष्लवं तत्रायं नियमा न 


. मप) 


स्यात्तत्तदजह छिङ्गमजदहद्रचनं च यत्‌ ॥ 


रामभक्तः प्रमाण स्याकर्णाभाजनं हरिः । 
सुक्तिक्षेत्रमिय काशी अजह टलिङ्कभीरशम्‌ ॥ 


रामदाराश्च सीतेयं स्त्ीरेषाप्सरस्षः खलु | 

रामभक्तिमुक्तिगटा। अजटद्रूचनं यथा ॥ 
८156507 58.520) ५८0५. ०,0 5.50 ५।८0 7181607 (590 | 
५५1 5 5.9.582 27290695 (02 200 90 न्म ८0 ॐ 015 ॥ 


7 ८0115.@; (4८ (८ छण ८0 १५7 @ ऊ (क्ण 7 (10 शन्ण 2 @00; । 
(05.88 5 0 ८61५108 7 @ 9 20 ०७919 16 (752 ॥ 


07 10.57 7 ॐ ७.5 ८/12 @४.530 6१7 (19४0 ग४२ 5 &@/ । 


00 015 @: ८05.) 5(0 @2.7 = =9| @ 90.59/5 6 2 ८157 ॥ 
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(@117.) ०2 ०‰५.।१/ऊ ७5 @ ८2, ०95 नफ नण 5 ऊ @ए 5 @ 2 
७,,7८1८ 1८ ८ कत न्ण (17७४ (00242८2 (००८ ०, ७७५। ०४ऊन्या @। 
कऊनीन्छ @,7 021०90८0 2 5 3,» ५, ०7७.७५। ८47 ०//ऊ भीन @@क८ -८/7.3।. 


जजह लिङ्गसय यथा -- 
(न ८1.3८1 ॐ: ऊन्ण.ॐ नकी ७ ॐ ॐ @0८ 7 5609४. 519. ) 


२) करुणाभाजन प्रति रामभक्तः प्रमाणं स्यात्‌ । 


2?/@@ ऊ(एक्छन्ण्ण ना ७912 ०,5७.55 ८/.5.5.7285 ऊत (न्ग 
८०वन्णम (170570८ (© 37 62८ (15 ०968.5५1८617 कन्ठ 0 .ॐ/. 
2 50001 न "ऊ (परक 7 ८0 द्कण (0 ना ्ठा @109 @57 @४ (८ 1८6न४ऊ न 5/ऊ 
८07 ८१ 60118 “(7 ८6८15.@९* अ न> ८ 1.। @८।न्ग्श ८ 17 ०96००३५५ 9169016 


50८11131 @.7१८9८ 5.55 ऊ 
र) इय काशी सुक्तिक्षत्रम्‌ । 


८05 3००५८ =©) 1000०/.5 0 (@1१८। = 5601007 ऊ कीना ८ @ ०/5 
572 4,5.57 ८07 ॐ. = @:5@ ऋत ® नान्न ८1 @०57 ०५९, ॐ 
8 9१/८८, 5.9 (3 ॐ# 5 ¢ 2 ना ७१/८2 057 ® (® [८26४० ०७59 5 ® 2/2 
(५167 (® 5 5९1०1 1..00/ ना ना ॐ =त न्य ऊ. ` 


अजह द्चनस्प यया - 
(&०८० (@) (०८० (८/०.ॐ@४7 न्न 91.760. @9८ -7 ® (ए 5.5 &@।ऊऊ 0 न्म 
67.) 
9) इयं सीता रामदाराः । 
(0८17 ,) @6.5 ॐ®.5 20 7 ८0न्गीऽ्ना ८06कक्ग ० . 


ॐ2@ &®.ॐ5 ना क्ण ८0 = न @(००८०५9 @112, 207 00 : 
6ाक्ठा @ए01८0 517 ® ८16 62 ८009 §2100 =9्62८6 0 ॐ न शा ॐ ॐ कका ऊ, 
"577 7 :" अन्न 11 (0.5५, ८०४७ 6्ग ॐ @&17 6 &@21८0/ (2, 





॥ 1 


दारा; -सयात्तु कृटुभ्िनी इत्यमरः । 
-- ५४, 1,. 8. 21811111, 2. .चअ 0. 108 


८90 ~ 14 
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२) एषा स्त्रीः अप्सरसः । 
(०८17 .) @ 6.5८ @८।च्ण्ा =-#८100/ न\.ॐ 9907. 
2 *"&"2 ॐ ८ - (6) ॐ? ° 67 न 52110 2) ॐ 1७४ &@ ८००८009 82 . 
^ (19४6२ नान्छा @/ ८ ७.9 न = ८ ।ज्ठा ७009 @/८0 @0@ 518० 
कान्ण्णाक. (-9(नणवरनेणः नान्न ८1 2.5८) (1@भ>ऊन्णङ कान्द 
< 31. 
३२) रामभक्तिः ुक्तिगहाः“ | 
(०८177 .) ((0ॐ.8) ५5 @८ 1.7 7 (6115 @ ऋ र 6ण्ण 00 कोन्व 0@४ 


@"55"9 2 56.50 ® (३ ॐ८। (17 9/7 2.57 च्छ 001905१ ल 
115.) ना र 512 गरू @ @( ८०09 @/12 "ॐ 90075” नन "ट 
17 6४ ८५७छा 51609 @/0 -620.5) ८71 1/./.! ॐ57.1क. (@%= 
८।५८।९्छा ( 19.8.5८ 110 नाना = ऊॐ(720072 = न क्छा @/40 = 0गा नल 
2.50) 1, @०अ न ८2 -छरुन्का ८ 17 1८01 ॐ 12. 

बहुत्रीहि समासा हि खलिङ्गानि जहात्यसो 
४ < च 
सवेशब्दो विशेषस्थं लिङ्गादिकणुपासते ॥ २ 


अङ्गीकृतप्रणामोऽयं रामोऽविच्छन्नदारकः । 
अनाहताप्सरसोऽयमित्यादाववगम्यताम्‌ ॥ - २३ 


८-190-०6 © न०।07 एनम 209 ०४०४७१18/5/7 ल्मी 2 97 3010्ण्ण : 








* स्त्रिणां बहुष्वप्परसः इत्यमरः । 


-- ५. [.. 8, 281186111741. ८. ०. 8 & 1२ 
** गृहाः पुंसि च इत्यमरः । `, „ 65 &%ः 
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7:18 ऊ (7 ॐ ८10 न्ण्णा 7 8८677 5८16 ¢ (7 ८617 5०9 ङ नेन्न ॐ7 (ऊ ॥ 
अनणा 5 (0.5 7 (150 प्र न इ५,९०0 (@)5 ५17 ,5/7 > 6\/5 100.1.57 10 || 


(@८17.) ८1979 गल! 97 = न०८०7 9४5 @न्म = ७८ 17.क। (५ न्ता 
(10.5.51 /21 10/12 @ॐ07 0 ऊ नीक ® 5 न्ग ॐ ०४ 215 ॐ 62.85 (८17 56४) 
99 551 76, | 

यथा -- रामोऽविच्छन्नदारकः । 


@@ 5 7 प्र ॐ>(1.50 5५८ 1 190 -ग>/ न्व 0.5 0.57 ०6 
ॐ11.516/1 ८4१511८ (1990 15८60 ऊ (च्छरुन्का ८17 कणा ऊ) 607 {न ना 1 
कन्या ऊ. 607 9 =(.5८0 ०9 ऊ न},५,८०7 ५905 @ ८८5८7 ॐ! 
971 @ > 239 2 ८1.9.5.098 गा 5.5 ०893८67 = -2/&1 5० = ८०.. 
®" .5.8.3/ ०८. | 


यथा - अनाटताप्सरसः! अयम्‌ । 


` उपमानेापमेयलं घ्याद्‌मेदे लिङ्गसख्ययोः । 
अभिन्नेवे विभक्तिस्स्मादुपम।नोपमेययोः ॥ २४ 


2 1८07 (टज्ण 7 ( +(2 ८0८1 ॐ ०५८० ००८17 5८ 18.5 @9/515 ०४1 ॐ५,८/07 ; | 
=919न्हा कन्म 9 = >१८ 1 @) - ४८ ।।7 ॐ1८ ८07 (न्म 7 (0८001807; ॥ 


(@117 ) > 1107न् 2 (८०८. न (० ०८० 2 (०७.5.5४) 
८176 (लि ङ्कः), ® न्ग = (® ००८०, ८ क्वा 610} = 06921009 न 
०५01 1/1 ¢) (2955०४7 0. = च्छन6्ण 7 ® ०0. 0) 6०८०५9०४ (विभक्तौ) 
७०/00/1170 (ऊन ॐ. 

लिङ्खभेदे यथा रामपत्नीमन्दगतिः परम्‌ । 


मत्तमातङ्खवत्सोता मन्जुवाक्परपुष्टवत्‌ ॥ -- ` २५ 


यथा वचनभेदे च कन्दर्पं इव सुन्दरा; । 
यूयं युवानो रमख भक्ता अहमिवोत्तमा; ॥ . २६ 
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त्वां राममिव पश्यामि रामेणेव त्वया जिताः 
दुजेधा शत्व: स्वे रामायव नमोऽस्तुते ॥ २९७ 


त्वत्तो रामादिवारोषा (रणै) विभ्यन्ति शल्वः । 
रामस्येव तवहयेषा कीरिस्त्रै लाक्यगमिनी ॥ २८ 


त्वयि रामे-इव प्रीतिं भजन्ते कला जना! । 

एव्‌ लिङ्कत्रयेऽपि स्याद्र चनतृतयेऽपि च ॥ २.९ 
७१०७८18. ५1.57 7 ८०८1.ॐ568१ (06.56: (12 । 
८6.5.51617 57159915 &.ॐ57 (0 @6ऊ 9/7 $ ८1८ । |ॐ),८ - 515 । 
८1.57 @४अ छण 3८25 ऊ ऊ0.57८ (@> ऊ0.50्7: । 


८५५८० ५1०५7 छन्ण = 7 ८090८। (ऊक @ 7 =2/212/03>:7 55८00; ॥ 


ॐ6४४¶ ८0 (7 (61690 (15 ८/0 (6 (7 @(८८न्न्वठा > 5०/८7 ॐ 57: ॥ 


ॐ17 ८7: = ॐ 9: नण न 7 ८007 ४५०२) ® 107 5०४. &९5 ॥ 


5०.55.50 7 ८07 9४7 (०9 7 (प्र न्म्य) (9८10106) = 59; ॥ 


ध्र 7 (00057८15 5321900 20100 &@ † 5 ॐ ग०.ॐ@ ४7 ऊ 0, ऊ7 (65 छं 


5०५५9 7 @८0 (@० 177 62 ८12 068.5 ००ऊ(न्छ7 शन्त; | 
ध्र न/18 ७9१1550 उ५)5८9 0७५१7 ॐ > ॐ 6ण 5 (5८5८१ ऊ || 


लिङ्कभेदे यथा - 
(@9 215 ८1.5.50 अ ®.) 
१) मत्तमातदङ्कवत्‌ रामपत्नी परं मन्दगतिः 1 


(@८॥7.) "“८6.500 (9 ॐॐ ५१0 क्कोन्चा ® ८107 न (710८1 ऊयी 0८० च्ड- 
® 5५9 न्का (००८ ^ ऊन८० - ०८०४० (0८0 1/7 01) (2005. 
@ ००/57 0 ® 5 @ (0,5८6 ८१4 5.5 ८17 56 (७८17 ® ०५० ज. 
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66४८-०» ५+> (@.१(+८7क"0 2०/5८) (5८ {0न४ऊ = ०8 5.5.81. 1८0 
2-9/1615 5111 1:10 (5147 क्ण &® 56०५5 (ॐ (1197@८2 7/7 
(०८७ । 107 58 ॐ) 9510 ® (7८५1141 ॐ0 न्म ऊ. 


२) परपुश्टवत्‌ मञ्जु वाक्‌ सीता । 

(८107 .) 19.770 @ (> न्क =5\८^ ८4 न! ८८८ ^ 6०८ 0९ककन्म 
^© -ऋञॐन्ण( ॐ) @८।क्यणी भना क 5८ 0८10/कोन्ठा 0 @५9न्भी न्त 
ॐ (8८17७ न्मी @/67 (6५००८ -५।०/नो ॐ ०.5. @ ८2 
८101 {०४८ ०. = जानच्छा 7 2 ८1८0" नण 55०.5क (@.१८.906८8 ©= क न 
05८ {८2न0न क 7195 ® 91८, = "(6 छकन।7 कं" = नन्ा ॥ 0570०95 ८1 
01 10/10 = © (12८6८1८0 = न४.ॐ ०6 715.5 2 12 ऋक ८06 ङ। ना न &। 


ऊ कठा ऊ, 
वचनभेदे यथा - 
(०४५6 ८1.5.55. ® ®.) 
१) कन्दपे इव सुन्दराः 1 


(@0८47.) 6.50 ८८७ (ॐ (09/न }) (3 17 6४ => {6@ ००८ ५ 
60/07 कनो , 2 (1८01 ज्छा ॐ» .5ॐ 0.570>95@2 "50.57 (11162 ' 
नान @118 2577 न 220 ००८०५१ &/८0, २ (८०८15695 (१८१८१ @८2 
"ऊ.0.50 0 २” ना ना §ए0/८0 @ 507 6 1 46 ७ ८०५9 &1८2 => ८258 (८1८, ॐ1 


ऊण¶6णठा ऊ . 


अभिन्नविभक्तो यथा -- 
(द्वितीयाविभक्तिः) १) त्वां रामं इव पश्यामि 


“ ~ (@7.) > न्नक्कोक्म {@्ठ ८८6७7 ८॥ (८.17. (00 ऊ @3,0नत , 


(तृतीषा वि.) २) दुजेाः शत्रव; र्वै रामेण जिताः इव त्वया 
जिताः । 
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(@८17.) (५१5 » ८८८4५८17 = =ॐॐ(एकऊक नो = ग्छक् ०06 
प्र 7 ८06 7 69 (> 9)6४।५१ 1८" ८ जण 7. -@/59 त ८ (८ ।7 @४ 2 का क्ण। &@४ 
० ०।०००४८५८१८- ८ - ॐ।, 


(चतुर्थी वि.) ३). रामाय इव ते नमोऽस्तु | 
(91-17.) @0 ." (06/5@= @< 5 .51175 >*ज््ण ॐ ® 17 ©८/7 नः 
2-10ऊ (^© (5८06 (0 ¢ ८८. 
(पश्चमी 9.) रामात्‌ इव अशेषाः शत्रत्रः रणे सत्तः विभ्यन्ति। 


(9140 .) @07 ८01. 5.5०6(70.5: = 5(एऊ कको -315क क्ब (४५८ 
८५५१1५1 1@%५.ॐ॥ (८7 क (1706) 2 न्ग न्गी। 17 21 कोन्का न्य 7, 


(षष्टी; वि.) राभल्य इव तव एषा कीति; त्रे लोक्थगामिनी | 


(117 .)} तर ¶ (०5915०८ ८. ॐ ८175४ 2 -ज्छा 91०८ - ५, 2:53 
87 3.8 (०4७० @100 ८1८ ¢ ©= 6००० ऊ ८१.८1. 


(सप्तमी वि.) रामे प्रीतिं इ सकलो जनाः त्वयि भजन्ते | 


(2८40 .}) @्र7 ८06) 16 @। = ©, 5 (< ॐ 5 51१51८17 
अहक ॐ ॐ श्ना +ज५८ 2 00 16 ॐ आरकण (/ न= @15 1 कोना 0 


(21 11-4८171 ऊ @ (6८0५9 @110 = कण्ण 1 17 68 @116 न0८000 यर 
(8०10 0216) ९८57५१८ (65८ ५। ॐ 11८00 कण 2 (1 601कओा 
2-577 2010.55॥ = नना क ५८१८1८८ क्का, = (छोन/9/700/ च्छव्ण 110 न 
(¢ रकण क्ण = (व्छा 01 ८17 9 @10, = &(75०८0 = 0.5 नत न्म = (न > 
@ॐ क्या 1ऊनी @1८2 % 507 कण्ण ऊनो 2० @5 5 9670 कना 7 भ. 


विंशव्याधा; सदेकसरे संख्या संख्येय संख्ययोः । 
संख्पायन्तेः यथास्तख्याः तद्‌] द्विखादिकं भवेत्‌ ॥  : ३२ 


यथा विशतः तिक्त! रामभक्ता शतानि च । 
चत्वारि भक्तयत्तिक्ल; तिल्लः सेन्यानि कोटयः ॥ ३१ 
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9017 अ.5 017 5५।7 :, नण 955 म नए क ५17 न. ८ ।५, 
०४८०51३८ । 
®४०८०#५17 ८८ 5 ॐ ८, 6000 क ८11; 5.57 ,5€9.5911.@500 ८,3०/5 ॥ 


५८/57 629८2 9५4; रोग; (710८1557 ऊ ऋतन्णी ऊ | 
=5०/07 0 ८1.90 गकर कीगण््; न्कोजण्नत ५/7 नी (567 ८-0/; ॥ 


(1107 .) 7८००. ` ( @ (71.511 &9४ - ( @/257 01) (6.8 @00) कव ककन» 
८छ्छा 6८८८०८१ जग ०८1८." ॐ 257 ७? @८ श्छ ००, ८.५९८.51८ 
ता (191 107 (40.13८ = ॐ (61 ॐ 1५।7 =. 5/1 ना ८५७० ८,05.5८1 
(1@ कोका 003 . 


यथा --- १) विशति छत्राः । 
( 20115) ८०07 कव्य 07 कने } 
२) त्तिः बालाः । 
(९/7 02/ 9) 02116175 } 


@?,@ ०0८75. ॐनग00: नन ॐ 07.2७4 
` (07.027 5620107 (7८1८ ।न्ण॒ = कतन्ण्म क, @८6.@/८5 = ना नफठा 6 कण ८12 
जा क्वण कण्ण ऊक@४ क ५१०० 5० ८2 ॐ १८195160 5.51 = @ र ००20 @ 9/6 
` ५10 6 190 (५7 ऊ + 677 न्ना ऊ +1111(क्िन्णा @िन्ण र 


यथा -- १) शतं समाः | 
(7/7 01 ०१८ ऊन} 
२) शतानि रामभक्ताः | 
( (0.0.005 अन्ग ऊत न्य व 0 श्र 7 ८०८1590 ऊने ) 


३) चत्वारि (भक्ताः) तिल्ली भक्तयः । 
(50 न्ठ @ न ॐ100 मन्वा ऊक्रि कणत न्म (15.57 ऊभीन्य @८( €> 001) 


४) कोटयः सेन्यानि तिक्लः । 


(5 ५4-ॐ भ्ण ॐ 1 कण ककनथन् ५८८० (न्ना (21) 


नी 
# ^ 


“ 4 


॥ 
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पभुच्ययेन वाक्यं चेहद्रूनां वा द्वयोश्च वा । 
अन्तश्च याश्रिता संख्या वाचकानां विकल्पतः ॥ 


श्रीरामश्च सीता च काननं प्रति गच्छतः | 
रामश्च लक्ष्मणश्चापि भरतश्च प्रयाति च ॥ 


प्रयान्ति वा पुरीं खीयां जेता जेतार एव वा| 
तेजलिनश्च तेजघ्ली गुणी गुणिन एव च ॥ 


0४८० 0७6४ 9171५1८ @ऊ ॐ (1 1620 खेन 70 97 $ 9" (8८17 कक 607 ॥ 


90.55 न= ८17 50.50 ०४क007 @/7 5 क ल्फ 10 ०05 0115: ॥ ४2 


(८ 05@ ॐॐ7 क कतन्णन्ण2 1105 ऊ5=कः | 


7८05 @४(०७्ण्य ज 7 19 (10 ऊङेक (14/79 = ॥ ५७ 


(4४17 8 &/7 (11८2 9४७५7८7 8 @7 3.50 ¢ दध्र @ 67 । 
७55४ न्न्मनञ 3.5 शनी (इन्ण्णी (न्ण्णीन्म 79 = ॥ ४. 


(@८17,) (@0न्व्ण @ ->०४०४ @। (0४ निप कनो ऋ (4भनाभा 
००८०5 छ५1८00 हण 51 72.027 1 -70न@ (८9 5८04 (6.9 0,८09 2.9.56 
(1 न्क कनीन) (@.0015) ८0 ल्क 6.8 ना णा कण्ण क न्क क @ नो ना 0.57 
2165 = नान्व क्गीऊ००अ ऊक ऊ9८। = कन्न्ण ङ @%7@ ०9561100 न 


=ॐ| 65 (०0/18. 
यथा - १) श्रीरामश्च सीता च कानन प्रतिगच्छतः । 


(@"407.) .@0/ 0@@112 ॐ @०.ॐ ५१८, =! (-691-ऊ @.005 ॐ 


निन) क्रन्त छना न . 
(27; @ नी क्कक्ण ॐ 07 नकन = (ध) ००८ ८109 (10850 


(1८ -4 (८५८1&। ` 5 7 ककण ७, 


| 
| 
| 


॥ 
| 
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®0ॐ ७४८1075 (@ २ 7 (र कण पकम -- 
२) 8) रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च छीयां पुरीं प्रयाति । 


9) रामलक्षमणभरताः खीयां पुरीं प्रवान्ति । 


(@८17 .} (दो (6 @४स्छ} (८ नणय ८ 1 57 कनी 52/55 अ ०००८-५) @55ॐ57 
ॐ.095 219 @)ऊ अ करोज्छा न्म 0 


३) 8) तेजी च तेजघ्ली च तेजघी च जेता । 


0) तेजछिन, जेतारः । 


(०८17 ,) (8,5.29 ००ज्छ ऊन (@५न्की @ ८0५ {न ना 6\/7 अनो ) 99/97 @] 


क्ोन्छा 005 न, 
ध) 8) गुणी च गुणी च गुणी च जेता | 
0) गुणिनः जेतारः । 


(@८/7./ इन्ण्य (मौ गा ०८7 ऊनी 29/67 @/क्रोन्जा @ल्म 0 , 


पुरुषेषु त्रिषुभवेत्‌ य ` एव पुरुषः परः । 





सशुच्चये स एव स्यात्सङ्घ्या वापि" तथाश्रिता ॥ ` ३५ 
यथा रामश्च सीते लं गच्छथो विजनं वनम्‌ । 
रामस्त्वमहमप्थाशु गच्छामो गुरुशासनात्‌ ॥ ` २६ 
अहं च तवं च रामश्च गच्छमो निजेनं वनम्‌ । 
प्रथमादि पुरषाणां भरतीपोच्चरितेऽपि च ॥ , ३७ 


110७ न‰@‡ - 509} - (5/5 ५। श्र ० (106: (10; ॥ 
००००ॐ७५। नए द्या ® न४०।१7 ॐ 9०८0 ०४7८9 5.51 ॐ 10507 ॥ ॐ 


(90 ~ 15 


) 14 


८१.51 7 (0 नन ४35 59/17 अ= =. नी न्म ८8 @)/67 ८0 | 


¢ 7 (690. 6/८. ८0८410 17 ऊ ऊ (2८67 (@ु(ञ्7 नण्न्ण 75 ॥ २७ 


> 27017 ॐ ,ॐ०0८0 क (7८0 ककत ८67 (0 शन्ण८7 ०४७70 । 


८90 5८01 ॐ (109 7 क्ष्म 712 (90 &31/7 ॐ ० 73.45/9 = || 47 


(@/107.) (40 (8 नान्छी 7 › 6 @.79,7.3.5/ नाजा ८1.ॐ। @117 न. 
८90 5८6 ८०,9८,८6 > 5.50 ( {न्ना कजा = @,79/0.5.5॥ ०.3.50 
(1 न्कन्ण 7 @ (0. = (6.51, 2 55 (0/0 म भीन > 59८०८0८2, 25.5८0 
८9 5 ८05/७जीन 2 -,5 5८० (0८0 (06.98५, ®02./7.5.17 ऊ करत नौाना८५ 
८1कजकीन्छा.छव्ा, 2.5०४.162 (1) (90 516, (१) 10.5८८, 4) 2 5.50 
(1एन्फैन् कनीनः ना ॐ। 2 ८/7 0.5.857 ( 18959" ८" 4 ७/2 (@ण का 
80.85 .%॥. 2 @25 51 ८" ८4. @/47 (671 0/ ®. 5.41) => 5,793०.0८/ 
न ०्छन्ग ङ @50 75 नीक (607 (0/1 17 @ 50 कण्म (1 /10. 


यथा -- ?) राभश्च त्व॑ सीते व्रजनं वनं गच्छथः 
(@८17.) 7८0591८8 &@@,ॐ८।त७्ग॒ ८८0 न्वा 5८ (0714 
८0.00 ऊ7 ८ -^4¶ 9@ॐ =®" 187 ऊनो. 
२) रामः त्वं अहमपि गुरुशासनादाशु गच्छामः । 


(@८7.) ` धकध्छन्डा, +, (गन 53८77 @कर्शन 
८ -८- कछला ५1१7 6४ ® 62/०9. ©= न @ ०7 ८2. 





३) अहं तवं रामश्च निजेनं वनं गच्छमः | 





(@८17.) ® 7 &४1८८, ‰५।८8, 77059010 @ कण 21 ॐ @7.2.0 
ऊ7 ८ 14.0@ॐ @०० &1 ०/7 ५. 


षुख्यो गौणा लाक्षणिकः प्रयोगस््िविधो भवेत्‌ । 


८०ॐ७५)7 6 जना ठनन्गनि ०४7 5 न्ग ऊ5: (90 ८/7 90005093. 
| ` ८18०5 । | 


:: 


6 = 
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(@)17.) ` 197५7 = न न्ा (| ((०ऊ ॐ ८८०, @ऊ 7 कवा 2, 
607 करपी क्णमी + ८0 = ना 68॥ 2/॥ = २८0 >/6»क (0 1@4+ = (@ीन्णी ==> (20०/9 5 
(90 @८।त ऊ कजा = कणमफक्ण्य 71ऊ@८0, ना @.5.51=5 57 ८ @ > @ ८2 


(८००. ३५। अ? ना ऊ {८ 1 क्तोन् 0 नका, 
~ ॥ 
मुख्य! खाथनसम्पन्नो यथात्यन्तं रघूद्रह; ॥ २८ 
(०५१८ 6४/17 7 5 6 .@ न्या ल४८०८।कहा क्ण 7 ८ क 5 ८,0.८2 ¢ = ॐ ०/0. । 


(८17 .) 197 उ५।0 ॐ कक नीम (0559017 ०४577 क 5 7८10210 
छानी ना (ऊ 5५1८2 अ४ ०17 7 ,3.5 5.1८ -¶्ठा ॐ ८4¶-॥८ 1४070 (2058. 
यथा -- अत्यन्तं रघूद्रहः | 


(@८7.) = (@प् 7 ८८न्छा नान्ता ८।#०्हा (ऊ 9/9 (15 @५न भा ०८०३० 


गुणयोगाद्धवेदूगौण रामे कोधो विषं महत्‌ । ` 
रावणष्य यमो राम! स्हश्च करिणं प्रति ॥ ३९ 
(@ न्ग ५१7 ऊ 7 ॐ ८1915 कना 6ण्ला८2 7 (5८6 | 507. 
०9 ०#८2 ८०55 । 
्र 7 ०४न््वा००५८) ८2८00 0 ८0; नी) © ऊ 10न्ग ८2 (40 ॐ ॥ 
यथा - १) रामे महत्‌ क्रोधा रिषं (अत्ति) | 


(@(7.) @ 7 (नमी - 5. =8@5 @©्7 5८67 9.2 
००, > नो ना क. 


25 @01८0नी८ ५2 ॐ नौ ना (0.0. ऊ ०५7 6्ठ (क्ण ऊनी 
(म § ८१८० . (८905060), 0075 छन्नम 5 अन्ना भ्ठा (८९ 
(८1190 ॐत न्ण ८2 चछर 6० ऊ८7 6). । 


२) करिणं प्रति सिंहः (यथा तथा) रावण यमो रामः । 
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(८7 } = ॥40 न्छन्णा ४५, ॐ .79.5.415 @%15/7? ८47 
7 64 6ण्ठा @,ऊ (@ ॥८41९त्छा (7 (06 , 


@”,@८8 ८17 6 5०५,ऊ @.72,5 ॐ1ॐ = ॐ7ॐ5८8 = ना @ 111८8 
त्र 7 न्पन्ण्णन्न्णक @.793 5 = ८।द्तछ्न्ा द्विप्र ८ञ्जा = नन्छ1५८ 
ऊना 6 (6५17 (ॐ. 


खाथान्वयस्य बाधेन तास्यसानुरोधतः । 
लक्षणा कल्पते साऽपि द्विविधा स्यास्रयोगतः ॥ 
जहत्खा्थाऽजदत्लार्था 


म @ ॐ = ड 9 = क शे ध 
न४067 7 ॐ .ॐ¶ छठा 64५600८ (17 (5 कल्ला 517 51 1/7 ८,०४५17 20/68 ¶ 5.5: 1 
0४ क्णण 7 ऊ ०८१८ ॐ नोत 5८9 5098 57 ००८ ॐ (10 0755: |] 


@ ऊ ॐ ०४०7 7 5.57 -929@ ॐन०४०५7 ¶ 5 90 -- - - -- -- । 


(10 .) न. @" 5.5 {@ ५७८17 57 @८17 (न्ना क&,.7 
(८१५८107 ८0न (17 5510 न ८11 - ® 57 51 17 0 1.5 कन्ठ © 5०001750 
6०/00/०८10 (न्ना = (0= ०८१5 3.07 "0/7 = -@5 =" 586 
क४३कन्कन्ण ०5.00. == ॐ। = 86४०1 0 9,००.5; == 205- 
9४0०1 ॥} 5 ^.@ नान्न 0 (9/१ ८५८,(® ® &1. 


तल्ा्यो कथ्यते भया | 
घखाथेत्यागो भवेय जहत्लार्थेति सा यथा ॥ ४१ 


रामो वस्ति पाथान्धौ यमुनायां जनार्दनः । 
पष्टर्भोजय खटतराश्च खटवा वदति संपदि ॥ ˆ ४ 


- -- --- ~ 5507 .5030/7 ऊ. 50/25 (007 । 

न००५१ 7 5.5.507 दन 7 (2०50180 @ 90059900 0 52.56 
४7 ५ॐ7 ` ॥ 

प्र @८0¶ ०10४0 ८47 क (1@िकना ५.१८७.८47 2 शना 7.0 कन्या; । 

००)4.7 8८17 & ५, 41 ०५.%.ॐ ०४३०४ ॥ 
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(८/7 .) ` ऋ.) (6.55) >/@ %८१ छा ® >. ॐ ग # ॐ 
654८960 कण्ठा गि.क7ीनीकक5, न्ना ८4५) ०८17 (एन्कनण ०0.551 
2/4। ॐ < @ ८५7 (एक ज ॐ 2.40 9 = ॐ = 0.51. 
यश्रा- १) रामः पाधान्धौ वक्ति । 
(2८40 ") धष (का ५८ न) 7१ ० 956/007न् नन ¢नानी 
@ ५।०८ 0 न्ण॒ @८ 1/1 (ए ज्छगा ॐ 7 5 .ॐ। ऊ ८- 7 + 62८ ८95 ०95 क 2 कत 
तका. @िक.जौ भा नन्वा @८0, (@.4नकन्ना 2८0) क हो 1) ०95 
674 ८47 . 
यथा - २) यमुनाथां जनार्दन; । 
१८17.) = ८0 5फन्णा८¶न) नानत 0079) ८।((/0ककोग्णकतं कको ८१न४ 
धन्त 7.9 न्ण कठा 9/9 9200 हठा ना =, ८4. @( 417 (एने . 
यथा ~ ३) षष्टिभजिय | 
((८17.) =आ.02/ (167 9 1.0.171 9001151 (ह( 17 क व्कहा म 
5/7 ८८१८ ऊ (< ८५. 
यथा - ४) खख भोजय । 
(@८17.) कऋ८*(4.न्जन्कन नान्न 7क ७८" ॥¶.क्रनीनछ ० कना 
0117 ऊन क ऊ (9८ ॐ ©) ८1. 
पथा - ५) खट्वा संपदि वदति । 
(८0 .) ०८1१० नान्न07न ऊ८- (4 न्न > नोना (5८ 
००७०८1५9 6) ८ ककि 17 0 . 
थत्र खार्थापरित्थागो अजहत्वाथा च ता यधा | 
` छत्रिणो यान्त्यमी काशीं काकेभ्यो दधिरक्षताम्‌ ॥ ५३ 
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८1.ॐ( ®) 7 ,% 5 7 17.5५ 17 ऊ 7 «31 > 9/7 ॐ@ो४>/1 7 5.57 ॐ 
लो४7 ५८,.ॐ7 | 
= 570@व््णा प ५/0 05८16 ऊ । @/2 ऊ 7 © ऊ(+(20,7 5.0 ऊ5700 ॥ = 


(9८01.) नअ 50००7 7 56950५0 (क ५,०८।वन्म छक 
(१107 (ए5कनो7 ५१८४ @१८ ˆ (2 ॐ(०> 7 (क ऊ 106 0 0010८67 (0 
०117 (66? ५[(८ = 0१५, @= ५१५१८11 करोन्ता 2.4 . 


यश्रा- १) छत्रिणो अमी काशीं वान्ति । 


(@८+7.) @क१८- (94.5 ॐ ना ० कज ऊत @>ऊ@न नन 
क्न्का 06 7 . 


25" > ॐ @ॐ ७४1 1>/7 ऊभीजे) @ (ए ॐत (८1* 0८6 
@ ०८ (१८4.5 ॐ जो ना नण 7 , 16 0 7617 ऊन्क ना ८1८ 5/1 ऊ @ 
(८09८077 ऊ9{ ८0 © 01८1 07 नण छव -आ5॥ ५17 ना, ०57 नका 
557८1८1८ - 1 -,5 7 ८ =2/.0)0/62/ 16. 


यथा - २) ककेभ्या दधिरक्षताम्‌ 


(9८407 .) 57 ०! 97८ _ 16 (06.&' ॐ049/7 ॐ 7041 107 0.14 
(1८- (612. 


@?@ 5५900न्ा ऊ = ऊण ऊ जनी" (00.51 = = (1191 7 
म४०७्ग क्ण ८0 ऊ7 8.56 (@ भनया @10 अ कणी न (4 कणन (105 ०9५19001 
८००४०७४ न न्7८1क। (धनन. (दक) कन्कोक्व्य ८7 9.८1 = (-{69 न्म 9" 0 
20 ॐ ८2 ऊ (11117 00.0८1 1 5@४ @न्क्ण्ण ® 29८6 न्छ 0 ॐ। (क्ण 
5.22 


ध 4 
पदाथऽप्यपद्‌ाथऽपि तात्प्याह्क्षणान्वयः ॥ 
एवं सर्वत्र बोद्धष्यमनुक्तमपि ब्रालकेः ॥ ४४ 


८1.517 0 59.251 0/1 1.50 7 5 35519 57 5८ 10 ५1:6४ कण्व 7 का ०४५१; | 
र ०/८ 0४7 ०.2 ९/7 35.5०८, ->@1> 5८619 ८107 ०४७ ऊ; ॥ 








| 
| 
| 
॥. 
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(@८47.) ८/7 7 ॐ 5८00 ८9 31८ (ॐ 9.5.5८ - ८6.7.59 5५८97 
= 5.ॐ८ ॐ (उ! 17 9 54 04.५0 क = 0 ५न ना == ,‰ ००००४४१ @।८६.) 
9८151 7 55८07 49501८0 === (^ क्फन्ण = (८0.556 ८9". - 1606.30८2 
30907 ०/9. ध 7०क = 00 ०014 @1८2) = 7 9 
0.797८ 7 5/0 ॐ 5८17 ८,.55.5 =>. चऋश्न्ठा ८0612 
गफ न्कोऽण्ठा ८१०४ =). = ना 0.5 = ०४6२) ‰6४५,ॐ = (10 61 जठ ८ 19.55 
5)00/6/7 9.97 0 ®५। (9 1 नण 2० को 5 5 0.59 @ ०४5०" @ 8. 


जातिष्यक्तिपरत्वेन द्विध। शब्दश्रवतेनम्‌ | 
तत्र जाति परत्वेन यथा त्वं भोजश्रातिथिम्‌ ॥ ४५ 


अत्रे कत्वमतन्त्रस्याद्धाजने नातिधागिता । 
ब्राह्मणान्वाजयेदुत्रीं तां त्रीन्भाजगत्यसौ ॥ ४६ + 





जात्या भोाजयितु नेव शक्ताऽसीत्यवधाये सः । 
त्रीनेव भाजयत्थाशु तास्प्यानव्रधारणे ॥ ४७ 
827 & अ५५,ॐ.@८ 10 58नन्ग॒ 599 ऊत == ८15८1 @/7 5.9 न्ठ (0 । 
5590 @7 ॐ (17.53 न0न्म 01.51 5०0 ८/7 @ ५/० 50 ॥ 


95600 5.5 9। 10.80.50 नो ॐ 1/7 ठन ® @५।॥ @ॐ57 ॥ 


८१7 (0105 ण्ठा @८ 17 ५/5 (157८2 5710 ॐ ना 
८107 @ ५१5८० ॥ 


@7 ॐ ८17 ८17 @ ५१. ॐ ^ 6 > ऊक 907 56४16 50190507 07 0) नः ॥ 
ॐ 867 @॥ ८1 @ ८15८107 ऊ 21 ॐ ८/0 ८17 क ०८.30  @नग्ड ॥ 


(0८7 }) @(फ जेर अ कणत न्ग @ 110 5०000 (८0 (एनीन्ड 
567 60106901क (ॐ 0१८५८151) 59 ५८,ॐ.@८10 5,91८5 {@94107 (एन06कन6ग क 
@®,०१८11 11) न क्न ¢ (@ ८0 ०५७०ऊ ८८:५6. 


जातिपरत्वे यथा - तवं अतिथि भोजय | 
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(@>८17.) „न ०9 (क. ® नण @४0 ©. भ्ठ @| 2 ना क्म = (०७८. 


@7,@ “५-.ॐ &10" ' ज न्छा @ निरत न (त्र र्ण! 7 ८0 (3610 150 
@ ^ ०४८०५१न) = -+@८00 ॐ .9" = = @(%०,(%ॐ@@ > चण ननी नन यु) 
0८10 (ने @िजतनानाक ८79. (955 नक्रा 0509 @7@ 
6०५८१ ॐ 7१८१८ 1.7 6, ७५,ऊ @@५,ऊ (ॐ 0१८ , 19 @क्रोक्छा  % ऊ 5०४८2 
@ ^" @1 17 7.37 1. ऋ न्णत न "3 6.0 नन्ा? कलन 
= क @ ऊ कफना ना न्वा (19117 (न (1८07 7 =6०16 9नछा 09.41, 


व्यक्तिपरत्वे यथा -- ब्राह्मणान्‌ भोजय । 
(०५.ॐ५7 कर्जा 2 हणम न 2 (7 @क7 नौ नार @5५). 


@51. “197 (0८6न््ग व न्फ" नान्ठा 3110 नङ क४ (0511-7 
(39/22 02551609 > ८2, ८167 ७०८0५१ @2/८7 -/ 6४0८0 6 ॐ न न 1. 
= नण = शश्र नक @क ॐ 0.9 ८1८* । - ०५ ॐ८/7 =,6छ० क क ८/19८ = 
>060 नन्( 95 (८0.29, 70८ 2 57 व्ठ्णा ॐक्रोन्छा 140 (ए. 
2 40।1959010 5901175 @>@ ०6.991 कनीन ०507 
@ ०४, &(@ ०11 @्र/८60 @/0 , >. 57 ( कण्ण = @रू 900001८ 7 
05109111 1.50 19 ¶ ५1 16 0्व्ण ॐ ऊना ८6 @/.417 (75.80 (ना 
5८17 #न्फछो7 ॐ =¶ (1८9८ ऊ ®) { नना) -9 5.00 = @0न्ता 007 2 
5115200 5 ©.514.@ @ 5 @091@@ @(107 (एनी ००००० नान्य 0000 §। - 


असो तां पुत्री त्रीन्‌ भोजयति । 
<910.9 (1.5 1१6०५।८१८०; 2 & >® 0८120 ८112 न 5.ॐ। 0८075502 
(1067 ( (5८160 ०. छठा @/ 2 1 -9 जः] #/ ® ॐ 5016007 7, 517 ॐ ८1070 
कक्कना८॥ (1065000 न्वण८- (@न ८6.096). १५/०4 का ।8 
05५1400 नन् 11) ०58 ॐ. 

तापय विषये शब्द्‌; प्रमाणमिति निधितः । 


श्रोता तदनुमारेण शाब्दबोधे प्रवते ॥ 


विशेष्यक्रिययायत्स्यादुक्तं कमादिकं पुनः । 
विशेषण त्रियाप्याह -तदेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 


॥. 11 


1९1 


यथा भुक्ला वनं रामः प्राति सह भायेषा । 
रामेण गम्यतेऽगरोध्या वनादूभुक्तरा फलानि च ॥ ५९ 


7 ८17८4 न१ ०},@0) = (9:90 ८607 नवम ८95) (81 5.@: । 
9 [ ®. => 2 
ल्प 57 9 6. जत 206 90 ८150८785 (90 9/7 .5.56.5 ॥ 


०१.3०५ ॐ10॥।॥८॥0 ५1 4ने४०५।॥ ॐ 2.5.510 5, 7 ८07 ॐ ०2 (न्ग; ॥ 
०035 न्फक्ण्ण ऊ (0५17 ८4017 © 50 ,92०/.@ ०8 75 85८2 ॥ 


८।ऊ07 (1ॐ.2>/7 61600 प्र "1८05 (1५८/0 क ज ८170 ८,८/7 ॥ 
7 @८०न््य ५,1८1.95 30101 90107 जन्मत 81 {5590 (नण न्णी = ॥ 


(@८10.) उत 51700) नीन८,5ॐन 057०0०० (= 5५) 
07 @. ८ " (+ 9/7 +@ए ४ २८ नमन 52 ०८५ (न्मन 
निक्त न्ा@ ©9>५,०८ 1 न  (८०0न४क्रोन्ज न्वा. (०८0519५ 
०7 अ०‰८।ॐ को ज्ा = ॐ१०७८। = ना 6/9 5८2 @क 7 ०१००८५८८" ८ - 8.57 
अ 58 न0जन्कन्ण्ण 6020 ० क्का नान्न 0कजीन्णन 


5.0.31. 
यथा. १) रामः भुक्छा भार्यया सह वनं भ्रयाति । 


(@(0.) दिप्रण८्छन्या > न्न ‰-न्म्ाी 067न्ग > ८८ - छठा 
57८ ˆ 19.92, > @9 5 @/ 5.00 कय , 


यथा ~ २) रामेण अयोध्या वनात्फलानि च भुक्ता गम्यते । 


(011 .) 2८77 ८९ न्या 7 ® ५८7 5. = ०7 ^ - ८9.69८ 0.31 
(14051ऊ न @कण7 ५1. न्त 019 न्न @=० ००८१८1८1 -ङ।. 


5/0. > 0१0८) = ० ऊव ्नव्यषमनो (दत न्न्ण 4 @0 55०5 
० न्क (11021007  >-न्कोा८1.5.5 = @.5799ऊ55@9न ००४. 
209 50/17 7 (06कीक्जा ०४७ ८8 >< @ @100 ®@17०५ 15 @ चीन्पती ८11 ऊ 
&®० ॐ ८।८2 ०0 ना > क्तोन्न 0690017 @ ०9७ ० 0.5.508 2 ना @7 ॐ 
०905 नफकण्ण 5.9.09 2 क्वा 0८ न्क ८1९7 ॐ = -अना०9 5८2 0140 (कन 
नमत नौ ना 8,555.31. 


८9 ~ 16 








1२९ 
उक्तमेवोक्ततां याति क्वचिदुक्तमनुक्तताम्‌ | 
अनुक्तमपि चाक्तं स्यात्‌ क्वचिदेव पदान्तरैः ॥ ५१ 
आदनः पच्यते दष्टो मग्रा तत्पुरुषोऽप्ययम्‌ । 
आरूढवानरो वक्षः क्षिते दृश्यतेऽपि चवा ॥ ५२ 


परोर्यशातिका भाति रामेण परिधीयते | 


2. 58160975 5ॐ57८70 ५/7 ॐ 2/9). क ॐ (6069015 5.57 12 । 
^ † [नः [॥ ब 


=>914 5८0८9 3 11 क 5८0 ७४५१7 ॐ ऊ >,ॐ© ०४ 1150 ¢ 5 @0्: ॥ 


९अन्णः (1८/85 5८7० 7 ८०५। 7 = 5( / (3 9} 7 5८५५५112 | 
च्छ" व्ण 8 ०1; की 5५29 ७,८05 ५,& 55८9 ०07 ॥ 


८-5८-7 7 ८15 @ उक ८/7. 00 (2८6न्गम (7.८, । 


(@८17.} ८०. > 0१ ५,ॐ1 ८116४ @ॐ (@)" रजक नङ 
07 6७४८५८८ ८ 3.3 ॐ २5.590 .5 31917 ५०४८८, 2556 
-212915.5167 9०/८6 => 15.5८0 => = ॐ (07 6\/0 = कत इष्ठ (11600. 
=. @क४ ©. ॐ¶ (कण्ण "ऊनो 31705 ॐ! 11 1 5 @ 0069. 


2-5.57 620/5.8.9.8).0& 5" 0 ॐ ¢ 17595 ऊ, उ न्न्ण , 26 -- 275 
1 न्णठा ७. 


यथा - १) आदनः पच्यते । 
यथ - २) मया तत्पुरुषो (रामः) अपि दष्टः । 
यथ। ~ २) आङूढवानरोऽयं वृक्ष; क्षिते । 

) „ इश्यते | 


यथा - 9) पटोयशतिका भाति रमेण परिधीयते । 


यः ज 


मा 
~~ ~ 





| यः नि अ त 
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कृतादिभियेदेवोवतं व्यादैरपि तदेव हि ॥ ५३ 
नत्यन्तं च नटं रामो विलोकयति कोठुकी । 
छात्रं च वेश्ाकरणं शब्दान्प्रच्छति लक्ष्मणः ॥ ५४ 
आृष्ढवानरं वक्ष रामःपरयति सादरम्‌ । 


ॐ57.57 ॐ (97 ८/0, 9/7 ऊ ८2 5.८1 ® 50 ८9 5 59, ® || 
20.5५.5८2 ऊ /(-10 (र 1 100 @7(56४7 ऊ८/®) @)>न7 ॐ।ॐ । 


न=7.950८0 क 6०४८१ क्र घ्म 17 =(५.कव (ठा "(ॐ @४ऊ८८क्य् : ॥ 


2९८ - 6/7 जण (10 अ ८० 7 ८9; 5५1 नण 512 | 


(0117.) ८57 @कना न नानाम 0 = 2८८1 "८ कल 
2150947 (9.02 ,ॐ।८। क ऊन @० ४८० ८।८2, 


यथा - १) रामः नटं नव्यन्तं च कोठुकी विलोक्यते । 


(०८107 .} (@ 7 ८छ्धा (54 5न्कन्न ८८8 (4.5 ॐ ऊर त न्ग्ण  ("1 
८1906005 ८1८0 (८0 {75 &५८ _ न्ण ८407 0 ॐ 5.21 छठ . 


यथा ~ २) लक्ष्मणः वगाकरणशब्दान्‌ छत्रं च प्रच्छति । 


(@८17.) @००ऊ(छन्ध्न्ठा द्वोन्ण्ककव्व्णाॐ @05070कनौ (1.0.00 
८01 कण्ण 9! 6छश्ण ऊ ०८.) 217 न . 


यथा ~ ३) रामः आरूढवरानरं वक्षं सादरं पश्यति । 


(0८7 ,) @)7८0न्ग॒ ०५५१ कव ८2 ८1.0१८) ८०0 5.5 =21..2,0 5 
0.57 @ 57 ऊ (ॐॐ/7 ® . 


कृतादिनेक्तमेवेतम्‌ अनुक्तेत्यादिना भवेत्‌ ॥ ५५ 


नत्यते गीयते रङ्गे नटेन स्थीयते क्वचित्‌ । 
भोकत्‌, याचति रामोऽयं ओदनं क्षध्वशङ्गतः ॥ ५६ 
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रामभक्तः सामनीय रामं पूजयते खव्रम्‌ | 


इत््रायनुक्तमेत्र स्यात्तदुक्तमिति बुध्यताम्‌ ॥ ५७ 


ॐ [न * ० ^ [1 (द 
= (0 ॐ ॐ न्ख 7 = ॐ(3 1८50 94 5.5 = 52915 3 5.4447 फोऽण। ८,०61.5 ॥ 


0(0.59५/6.5 ॐ 3 0 (3 + @ 2८ हण न०.४.ॐ५/5.ॐ => 95 | 


(८. ॐ ॐ1८8 ५17 > ॐ 07 3८67 6५.10 > .कन्ा 10 ऊ], ० ०15 15.95: ॥ 


(र ¶ (01.19; ॐ गज ८6 ' ५४/ (7 16८2 (| 22018 4 अ४३/८,८० । 


2 5८1 3115901 5 (5८05४ 6०५17 ॐ = ॐ = 16.95 (1.5८,%57 0 ॥ 


(@८17.) ऊ. $ क्नीन्णतन = 0) 7 6: ७१८१८ ८" ८ - ॐ1 9.1 
ॐव क्रि कनात 6 -ऋक०। 19८ 0 (@कना न्छण।॥ }) %,6) 100. 36/67 ¢0 
ऊना कण ८67 ८ (190 ॐ 7 60116. 006क9104/1 51) ८17 (एनौ कुभि 
8.0.58 1.3 ॐ 05140 ॐ। नफ ना ऊ ऊ (८1 @रोऽठा 0 कण . 


कृर्यथा - १) सः न्टन करोति । 
(@८107.) आनता (८ नण 13/05). क. 


© /5८- ८7 (61 18 (क ५1८८ क्ण 1. = 2.5 ॐ ८०८५110 
८ 67 ८0१ ®८19/7 @>.00@कु। ऊ 7 @४।7 = 0८.15, (17 ® ०/1, (7 ना.7 
(0०५५००० नो (८/*@0110॥1 क्ण ॐ 6००४. -9 ॐ 626 ४) (57 ८0 ०८1०-8. 
2110 57न्गा ८८, = निककाक्ण्या ८2 ८0 न्छा0 @िङ्त कमान अन्ग(5 
क्रिन्ा @ 0/ ८2. 


तद्धितस्य यथा २) क्षध्चरशङ्गतोऽयं रामः भोक्तुं ्ाचति । 


(@0८17.) (+@09न्ा7 न ०7 @८2 (2.5 7 ८0 नान्ता (9/5 
०.119.757 01785500 न्भ, 9८.57 0.1 " @16 न कणा 0 
ॐअनन्ण -905.5 @न्धन्कना ऊ @ ८०7 क ८17 @.5.5 = -9/6:19|तव्ठा 9/9 
0510 .5 80 ऊ @.07 न्क. (@7/@ 19507 कन्म 0076 (7/6 @। (भ 
2 त्ने ५1 9.5.5४ ८० ॐ 5८101 न्ग 3८7 9.8.20 = 055 
०/7 ॐॐ7 ॐॐ ०८65 66 5 @ना न्मे (810८107 (ॐ. 








125 
समासश्य यथा - ३) रामभक्तः खयं रामं समानीय पूजयते | 


(1/7 .) 7106015८ ५, (1ऊॐक्छा 50 क्ण 7 ऊन = (07 ८06कोन्ण 
252 {0.5 ॐ। (/ ॐ ॐ).097 कठा , (77 ८019 ? न्ठन्ण = 52 (0.5 ॐ। => 9/6) न्म ८॥ 
८५5 .ॐ12 (1.9 का जा6छ. ककव कण 2? नामन 10/76 2 
नन्ता 9).70(1(0कोजा.7 अन्म कक" -.3.0@0८ ५७०८ ऊ@८2 
@ (2 ॐ ष छ (2) । ;ठ छठा 
५०।ॐ नो7 छा (67 ॐ (3 91.50 (ठा = 0११५८1८ 1 कन्ठ कग . 


८ +. 3 
कमेजः प्रस्मेनान्यत्व्वाचिदप्युच्यरते यथा । 
कृष्णेन दुह्यते गोभ्य गवां गोष्वथवा पयः ॥ ५८ 


दे सि [| 
मथा प्रग्राच्धते शुक्तिः स्याद्रामष्य रामकः । 
याच्यते रामचन्द्र॑ण याचकेनोदनाऽदुभुतः ॥ ५९ 
7 (0: (1( ॐ ५, 2016 ¶ न्त ८.5 ऊ ० ॐ 5८/10/5085 ॥/507 | 


ऊ(@5 © न्य ज्ज 41:22 ५,68.5 7 (५/7 = ऊ०५॥ 2 ज नन, ॐ ०007 
(1५/: ॥ 


16८47 (८7 = ८।.3,ॐ (ऊ @; 67५८117 ॐ 17 (067८) ( ॥ (065क; । 


५17 5८55 (0 1059 ® 5 0 011 =(७@न्ण 7 5न्ग 7 3.5८ /5: ॥ 


(०८/7.) छिन्णी ऊत ध्०८॥ (9 501५1 अनीन 5०957 ८09 
ऊना 50 ८ @ @०४ ना @.5 ॐ ८" @कने नीक 5८0८1 
श्रिन्ठा 006 , 


यथा - १) कृष्णेन गोभ्य! पयः दुह्यते । 
११ गवां ११ 


११ गं | षु १9 


(0८11 .) ॐ(भौःक्वय न्न 7 ॐ ८1 नगिन्मी८_ 1660 6.51 (17 06४5 ऊ 05८५ 
८1500. . 

॥ ८1ॐ > 6712८ - ५। ध. 
११७ ऊन नि 
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२) मया रामात्‌ मुक्ति प्रचाच्ते | 
१ रामस्य ,, २" 
११ रामक; ११ 9१ 


(>८17.) नान्ठान्णत ॐ (0 ८6न्गी८ (6८0 4 (09.59५) ५7 ®55८५ 
८,5.00 ॐ1. 


ज 7 ८050 ।6>८ - ५) 9१) 
४ प्र 7 ८००८ 5.5 १, 


२) पाचकेन रामचन्द्रेन अदूभुतोदनः पच्यते | 
(140 .) ॐ (0007570 नण ना (7८054 0 कीतका नाका (16605 
ॐ ठ्ठा $ठा ८0 = 6०160८८ ८ -‹ 31. 
क्वचित्कालादिकं चेव सत्त्रे चान्यस्य कर्मणः । 
रामेण श्रयते धर्मो मासगीतं च गीयते ॥ 
+ ^~ 


कान्त) ऽनुगम्यते क्रीशं कान्तया ज्िश्वचेतसा । 


अन्यस्य कर्मणे स्तवे कालादिः प्राह कर्मजः ॥ 
कुम्भकर्णेन पुप्यन्ते षण्मामा रामभूभुज। । 
वने द्वादशवर्षाणि स्थीयन्ते गुरुशासनात्‌ ॥ 


59/65 ॐत कण @) >८9 6०० = ॐत कवा क्छ ५,6४८) क 7 (06; । 
प्र7८००्ग =>९१८,8.5 57 ८०0 = (6 ०४ 52 = &०,85 ॥ 


67 08.307 5९19 20185 (07 5८2 57 0.9 ५८7 न४,) ऊ 55 5नएा 1 
व्शन्ठा ५८०५ क ८0न््ग न०ॐ50न ऊ ०४7 @; (1 0 90 ऊ 0: ॥ 


@८21 197 एन्य क्ण = (1010 8.5 कनका (00 शा = 7 ८0 (41/27 । 
०५८न् 19/17 9/0 नप, न्न्मी ०.७ & ५,08.5 ॐत 0 नणन्म 7 5 ॥ 


17 


(@८1.)  ॐॐ {@८ - ॐ -+* 9१ &( @ =५,७ 9?" @ (6.0.77 (ए 
05८1७ =: 9017 > ०७४ 4 0),307 65४०५ <, 5८/ ना ® ०/7 ® 9८1 
(9८ 112८ 1.0)/ 7, = -9ॐ1@007 व)॥ ऊ7 ७०८2, @50 6०४० च्छ 5 ८1०/.0.0न् 
अना ००० (ॐ. कोन्छ 7 050 .0मना =? ८6 न४८८ 6(@एु6०५/८। 
01.9.00, @ 7 ८. ॥ ८2 (‰9/.09.0)/69 ८८960 57 (® 5 (0 कजा 026 - 
0.7 0.01 (ए 25 ५,७१05 (ॐ ८८१८ ८ ०८/20. =. ८८न्य्नी 
(92५17 ऊ ॐ ॐ अ (+५।ज्गी = ००७०५,ऊ @ 00/17 @ ८2 = @ 0.5न 


(9/0 021 5960५८0 ज) ,5 जा 6०८०५ | ८2. 


ॐ @४ गक 0 (कु : 
यथा - १) रामेण धमः श्रयते, मास्तगीतं च गीयते । 
(@८0व.॥ श्र(77 ८८० @ 507८618 ७८9८1, 5.00 1. &८ 
८617, ऊ 7 ४ ~+ (९,% ८0८८ (@ न» >> > ८८/05. ॐ. 
(0.80 696४ ज्जा = ना 9१ 28 
यथा - २) कान्तया ज्िग्वचेतप्ता कान्त; जडं अनुगम्यते । 


(214 ) तका (कोका (दनील कत 5०9८176४ कत कनणन्या 
@77 ८2? (2. 5(८नः) आना ०] (शर्ण 0.57 (-् ८1115. का . 


0.79, 7 (ए ०9५७ ७ = 27 ॐ 60८ 5.ॐ। : 
०५ 
यथा - १) कुम्भकर्णेन षण्मासाः सुप्यन्ते । 


(247.) (८21 ऊकगिक्ण्मन्म तन चछर 00/८7 ऊष्मा २-,0/5/ ऊ८। 
(® 50031 ॥ 


यथा - २) गुरुशासनात्‌ रानभूभुजा वने द्वादशवषाणि स्थीयन्ते | 


(0८10 .) फ (८9.57) नजा ७८८ - कक ८9 जठ ^ न ० ८ 
(८180, 6४ = ऊत ८ ˆ (4-न (च्छक 00) न्म कमन @/95 ८4 
(०110001. 


पा ॐ नका किस च्छे + 


॥ 
॥ 
# 
# 
# 
| 
॥ 
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परोधचन्दिकायां च कृतौ वैजलभूषतेः । 


अनुक्तचन्द्रिका सम्थक समस्तानां मनोहरा ॥ ६२ 


190 8८17550 5177 ५7 2 = ऊ @.ना॒= @"०। @ > (4110.5; । 


= 9915.55 0.510.507 = न11001क 6010४ ऊत जा 0 = (८ 2ज्ण 7 6007 ॥ 


०८0. ॐ. 1" न ० ५८1 15011 6 (ॐो01.7,711011.2 


190 8117 55 ॐ 105७ ऊ ५१७ 5 कता 027 ऊ 6/0, = कछ जा 5 ॐ। = 0510507 
कक्छना क क ८ - (4 @/८6 (6 न्ण 6.5 नमी किनका 7,5/7 >, 9/12 =-@/८0 ङा 


2 नाना > 2915.5 = ®.5776ॐ 0.0.02/८19/ 1.7.00 0. 


इति अनुक्तचन्द्रिका समप्ता । 
@.5 => 15.55 05/07 = ०८८60 (1.50 । 


5 ॐ ^ न्ग =3915.55 0.5/0@ ॐ (1.0.211. 00.41 


---4-् = नव 





र = | । 


४. समासचन्द्रिका 


4. अए1071 नए [9 ॐ1055क 





समासो षड्विधो नान्ना ज्ंतदपरूषस्तथा । 
९ न हि न 
कमध्ारयसक्ञश्च वहुत्रीहिस्तथेवर च ॥ र्‌ 


0९100 (गण ५2 ८ "59 3.50 (57 (८ 6्ग 7 @@ ५।००.5.5८1८09,69 5.57 । 


@7 10.507 ८०४८० (७ ॐ (19. ०6/17 2796४ ॐ 5655० = ॥ , 


द्विगु नद्रोऽप्ययीभावः प्राधान्यं तु चतुर्विधम्‌ । 
ूर्वात्तरोभयान्येषां पदाथानां विकल्पनात्‌ ॥ २ 


5०0@ 7 5 91.53 9115 ७१५1४0८ 107 9४; (4 प्र 7 ॐ न्ता ५1८0 क! = 5107 ° 502 | 
८47 ०५ 5.55 (7 (10177 का ५17 (9 (4.57 7 3.57 कणा 7 ८0 
०0 ०८न्ग75 ॥ 2 


(@८17,) = न16 कष क्नौ ८607 5 510 == न 5८111612. 
9699 --- 5 5८ (7०2. ऊ ८0.57 ८/12, ८17 20. 5०9 @&, 
5 20.85 9\/0, = ७१५, ८ 17 @0८0 9 &५॥ 01४८607 नणषठाज ना ¶ (0. @160 न0८0 
= 0010८ 5.5 2 (1५17 ८1110 .5.511110प्रिन्ा 0 2८ 7 (2 
ऊन (0.5.90) ॐ 7 06@४ (05 ॐ01107 कक 09 त क्वा - ॐ, @0् न्या ८ ¶ 
9५ॐ। ऊ ४ ॐ (ऊ @ ५८607 55 क छ्य 1, 2८ 577 कन्कना 
८10 (05 ॐ८1८07 ऊक 7नोक (नण ॐ; @(क 57 .95त्कना ८८० 5०90 
८9.000 57 ८ @ 0 ७४७०१०४८ 190 कन्य ८6/79 निक कणा ॐ ना 67 ८। 
ॐ 7 ऊ @४८617 6.5 @)@ (1 कठ @ 1१70नकनौ 2 नो ना न्म. 


तत्पुरुषो द्विपरधानस्तत्र पूरवपरधानकः | 
प्रधानेन यथापूवेकायश्चापरकायवत्‌ ॥ ३ 


८90 ~ 17 
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अतोत्तरपदाथस्य प्रधान्यं रामसेवकः । 


७.5८ 13 गक ॐ 2011 590 न्णन०55 द ((75"14050न्या5ः | 
19.57 (3न्फरान्णा ८1.507 (47 ०८ऊ7 ८।ॐऊ( ८ 1 ॐ50 0915 ॥ 


23.57 5.50 11.57 7 ॐ ऊ न४५८। (0 7 51 (ठा ८/8 (7 ८08न४०४ऊ; । 
(1/7 .) ॐ5.ॐ( {79} = न४८011 9४10 == ((35)1.0 02159105 &1@ 
@95 ऊ ॐ(2) ना ण्ठा ८1.3। (८0.5.79 ॐ 7 ७096 (1059 01107 ऊक" क्का८ 
0.5 भ्ण 00८8, दद्र क्वण ८ - 7 ०५.। ®< ¶ ७४न्छःन (८/0 % ५1८0177 ऊ केक क ८ - 
0.56 00८7 (@) 0 ०५6०४ ॐ1८ 1002. | 
८ ॐ.) & (ॐ 5)015.8,2@& - न 9. 
४ (ओ 
पूवेभधानो -- १) पूवकायः | 
२) अपरकायः | 
ऋ @ ¢ नण ८ -1 ८2 @ 51 ७ (055५5 ® 9.3 - अ. 
उत्तरभ्रधानो यथा -- रामसेवकः । 


दविपधानल्तथाकमेधारयोऽपि भवेद्यथा ॥ ४ 





5०411057 कण 0४.ॐ 7 = =ॐ7 ८0.57 30८17 510 (1०, ॐ ८/7 ॥ 


(@(17.) = क ८0.50 ५५ = 61607 9010 = (८ क्छा। 15 0.90 क्क 
नना ऊ 5८0) = (-(7 ०0८1577 5.5 = (9 कत न्णन(न्छ 20/10. 2.55 
८1.577 ॐ. (90 50 छण @८0 क्छ ८2 = (@ (1 ०५० 5८17 कत ॐ" कव (116 
९ .02.ॐ।* 


रामःपुरुषतिष्मोऽयं पूवंप्राधान्यमीदशम्‌ । 
नीलोखलमिवास्याक्षि इव्युत्तरपदाथता ॥ ५ 


7८0८८ (०9८08८60 5८110 (47 ०/1 7.27 कता ५1165500 | 
63900 9८1०४9०7 ०४०५1 कर्प @ 5015 590 1.50 7 550 = ॥ 5 
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20.59 ८1.57 7 ॐ ॐ (90.57 न्ग ॐ.8.7& - =®. 
१) पूवेषदार्थ्रशानो यथा - अयं रामः पुत्षिहः । (पुरुषः सिह इव) 


@0 कण्ण ८ 7 (2 (0.57 7.5 % ८9.576 5 808 - 57 ॐ 
9 = ५ 9 ४ 
२) उत्तरपदाथप्रधानो यथा ~ नीलोत्पलं इव अस्याक्षिः वतेते । 


उत्पलस्य नीलविशेषणं इव नीलोखलवत्‌ अघ्याक्षिः इव्यथ; । 


द्विपरधरानं बहु्रीहेरन्यत्र चाभयत्र च । 
तत्रान्यतपदार्थोऽयं प्राधान्यं तन्निग्ते ॥ ` ६ 


ॐ 0८10 कञ्ज 07 1190-1 9200 ना 0190 ॐ ८,८1.5 ऊ । 


3507 जता ८15 ¢ ८.1.977 7 50.57 50110 (1017 57 67 ०/0 


ऊत न्मी ऊ.5८,.5 ॥ 65 
स्मृतरामोऽहमनिशं उभश्त्र पदार्थे | 
प्रधानता यथा द्धि पश्चषा सप्तधाप्तथा ॥ ५७ 


91060500 91007 ऽ 20010 न्णी 5८2 = (10150 1157 0,5.58 । 
(0050 न्ण.5 ८,57 55905007 (1@रनपण ००८/5.507 9४.5.50 ॥ 


(@८07 >) (1900 -ण्17? @% 6७८०7 6४८० (अन्ग (2८61 9.5 0.87 6४ऊ 
नीना ऊ 5८0} =% छठा ५) (1.81 0 ,ॐ 5.5 6० 5८{0 2-1-10 1150 7 5.5.555 
८1८2 @)/0८11 17 ७ऊ5 (6550 न्वा @ = 06/0.5/ @ = ॐ! ८67 55८2 
श ८ ०४०० $ ८11-5.00 ॐ।. 

19.90.517 (7 @@/7 न ककीन्ा @117 (८190 507 कण 5 ® .7@ न ® । 

् € ९ 9 

१) अन्यपदाथेल्य यथा - अहं अनिशं स्म्रृतरामः भवामि । 
(स्प्रतः रामः येन प्तः) 
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@ ०9 7 @ ०८7 9" 90,57न्ग 595 जत, 
२) उभववदाथे्य यथा - १) द्धौ वा त्रो वा द्विता; | 
२) प्च वा षड वा पश्चषाः | 
उभयत्रपदार्थे च द्वन्द्रो प्राघान्यमिष्यते | 
गुरोरादेशतो रामलक्ष्मणौ वनगामिनो ॥ = 


2 (1015 14.57 7 ॐ 2.5 ऊ ॐ 9/0 5251 (10 7 57 651 ५16०20०8. । 
ॐ 07 0.593.507 017100४0) 0 @िन्ग्य ना = @/ज्म क7 160@न्यना ॥ 


(10 .) 59185 = @0८07 6.9 .क)ज (2 (2 10.50.57 कक 


न्ना ऊन) = (@ि0न्णा@ निक्त ७८० @.7(119८ 0 01140 
क्रिन्ल 0)न्या, 


यथा -- गुरोरादेशतः रामलक्ष्षणो वनगमिनौो | 


(रामश्च लक्ष्मणश्च - रामलक्ष्मणौ) 


भ = 
उभयत्र पदाथ च प्राधान्यं द्याद्विगोरपि । 
्रिश्ज्गी पश्चमूली चेत्यादौ बोद्धञ्यसुत्तमै; ॥ ९ 





०-८/८150 ८5.517 7 568.5 = (10 0 5 न नवा ५.८४ 6०८7 56050 19 । 
205 0%5) (1@ > @नफ 5८५7 निना 117 5 51012 5 56900; | 





(८7) 5०१ @ ००८7 @०८४ ० 5.50 (1.50. 0 5,5.5@ 5 (05९५. 
८00 ऊकणिकत न्न्य ड, = च्छुन्णन = ठ(00 नण. निन) मतक) 
०८ 14/८0 597 7 ५नी् चण @@&५ @},0८1८9८ 56.51 (94 जकन 0, 


यथा -- १) त्रीणि श्रङ्गाणि स्माहृतानिं त्रिश्ङ्कम्‌ । 


२) षश्चमूलाः समाहृता इति पश्चमूली । 
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त्रिप्रधानोऽग्ययीभाव, पूवंसिच्च पदाथके | 
उत्तर्मिस्तथान्यसिन्भराधान्यमिह सर्वशः ॥ १९ 
50८10 5 न्म 7 5७१८५८71 17 9/६ {47 ०४०४6 ज् = (1.57 7.5.505 । 
2.5 ॐ (00610 ग४.ॐ ॐत (छा ८०२८6 न्ध= 1407517 ही ५1८6 90 7४0०४९६ ॥ 
यथापरामं तिष्ठामि लक्ष्मणस्येदृशं वचः । 
उत्तरत्र यथा नेव संसारोऽत्र सुखं प्रति ॥ ११ 


८,8.57 1/7 7 (0८) @ न»८ " ८ 70 ४७४}, ८06ग्वा 9०८15०८7 ०; | 


2-50८-71 60/53) नण्छछलाणत 755 ०४-०ऊ०८1@ ॥ 


अन्यत्र च द्रयोन्मत्तगङ्ादेशाऽतिशोभनः । 


एषामिति प्रकारेण प्राधान्यं कथितं भया ॥ १२ 


0८15८ = ॐ 91017 (ठा ८5557157 2.585.558 35 7 ८।6्णः | 


वरन (0 (कत दप्रन्ण्या (10050 न्८,० =$ .5८2 (2५८7 ॥ 


{ 0८17.) = ->०।५८।५१८।/ © 9४८60 0८8 (1) (7० ८1.57 7 ॐ 
5.567.355 @02(1८17कक5@ > 7०८ ॐ, (2) 2 5.50 (157 7.5 
5.569.55 ॐ,02८ 11 17 5 कव न्वा ८ - ॐ।६, (४) (9.002.507 (ए 1157 7.5 
5 ॐ69.85 @ॐ)09८10 17 ऊक गमत नण ८ _ &1/7 = > ८61 % 3८0 €(0न् 


०/5) ॐ (11 1@ (£. 


८0.5.90 7 60 @9न्छा @८ 17 (6कका ऊ 7 67 @ ॐ011 1016051 - अ ॐ, 


१) पूर्वपदाथप्रधानो यथा - ईदृशं चः लक्ष्मणस्य उपरमं तिष्ठामि । 
(उपरामम्‌ - उपसमीपे रामम्‌) 








) 44 


छत्र न्ण्णा^ 7 9/1 (>) नःककीन्ठा (@८ ण (को @57 क्ण 
9.09८1८ | 02151.ॐ। -- ना ®. 


२) उत्तरषदाथप्रधानो यथा - अत्र संसारे सुखंप्रति नेतर । 
(सुखप्रति - सुखस्य लेशः) 
19.09 9.57 (ए © 4 7 ककन @८ 4/7 (्रक्फोजाा कग ऊ।7 कणा 
8011 1021913 ~ 67 ®. 
३) अन्यपदाथप्रधानो यथा - जयं अतिशाभनः उन्धचगङ्घ देशः । 
(उन्मत्तगङ्गा यसिन्देरो - सः भवति उन्मत्तगद्धदेशः) 

(31605, 790८) @1 0 ॐ1कऊ7 1 मनीन = (एकोन) न का 11555 
0.5/7>ॐन “2 (+ 6ान्ठ 02 (0.57 @@ 7 नं) @८2, ॐ 09.210 (5 ;) 
ना भ्य ८1695 5 00.510>9.5.5 "19 @* ना क्छ 7 श्र ८20 ८7 ८2 भिज र &@, 
०75 8.5=555 ० नना57 35 नान्छ7 @110 (भीकर 


००८०५१८ (८1.7.79 = ‰८,७४८दीना = @ 5 ङ 9") ८1919" = नण्ठं @४ 


19.000).57 ए @ रन न @/17. नरन्ण @ 7 #ऊ5 555 .5/. 
समासानां पुनश्वेषां चातुर्विध्यं निगयते । 
स्यान्नित्यलमनित्यत्रे लुक्तश्चालुक्तमेत्र च ॥ १२ 


न५८०व ने न्म 7 ८0 (भ्ण ङकच्ककनो 2 ङ्त ॐ/0 @0.5॥ "10 2७ 5८,85 । 


न001/7 0 0,501.59 1005८155 5.5 = 15.5८0 < || 
तत्र॒ निव्यस्तमासोऽयं कुम्भक्रारोऽत्र लाघव: । 


अनित्यो राजपुरुषो 


5.5 73010107 ०9४7 5८/८0 @(21 1507 75.50 67594; । 
-9 (9 5 (0/7 7 ८/७ न्प कक 
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(2८10 * ) ४८67 9४/514न, (८ @1८8 | (1) .&/ॐ @०८०॥7 9४८, 

(2) <. ॐ४८67 ०.८8, (4) 71.9८ 6०८०7 ज८८, (4) => 9,5५। 
9४८०0 भ४८0 जा ज्जा त जः 9/6) 117 ऊ ^ (90 = ८1 ।@) न्न 67 . 
(ॐ -- ८659.729/ 579. ॥ 
१) लुकसमासा यथा -- कृष्णं श्रितः - दृप्णश्रितः* । 

% (@ञ)०/ ®, 9, ॐ ८ ˆ क = = => @9/न४०/0 ८2 (न (1.5.518 

2 (119८1010 "(° ना ॐ (न 9?) ८040 70 ॐ मे ना &। ॐव क्वण ऊ . 
(=>. 915 -- (067).7) 9/7 72.51 67.) 
२) अलुक्‌ समासा यथा -- कण्टेकालो यस सः - कण्ठकालः । 
% (गरो 9०/ॐ 7 ध उण 2.8 ज न न। > 5८067000 900 {द ०४००7 5 ॐ ऊ0 नका, 
(०5५५ =2/09/.07.5 ~ 5 0.) 
२) नित्यसमासो यथा -- कुम्भं कराति इति - ङुम्भकारः* । 


० (@(2८/.9.%अञग = (ॐ८ ॐ. ®न्छ न्म =} @ 50190 57 6 @(2८1क7 ध कछ, 
(91.3५1 =/69/.2.0.% -- ग.) 


४) अनित्यसमासे यथा -- राज्ञः परुषः - राजपुरुषः । 


% 90107 न 7 ००८१; छर," 0 @ >. 00/56 946) ०/८ ८" कके भा &। 
ˆ ऊक7 णा, 


विभक्तिश्च भेदतः ॥ १५ 


स्यासथमा तघ्पुरुषो पूवकायोाऽपराङ्खकम्‌ । 
घ्ादूद्विठीया तद्पुरूषा धन्यो रामधितः पुमान्‌ ॥ १५ 
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यः ०9८15 .@) ®= 6, 1 1.5.%< || 1 


००५7 5८10 5107 ,9.51 1 नप, = {79/50 0/7 5140 25ऊक0 । 


०४५1 5.9 9980107 ,5.51 173 न्प ,छन्ठा ८107 07 (05705: (1८07 ना |) 


स्यात्तृतीया तद्पुरुषा यथा धान्यां इष्यते । 
स्याच्चतुर्था तप्पुरुषा यूपदारु विराजते ॥ १६ 


०४८१7 5.5 (7.8८, ,9.ॐ८ 1८73 9%7 ८157 ॐ 7 55 ८१7 7 5.5 2 ०५/७5 । 
००५7 == ॐ17 5.2 5 5८108०7 (1157 (0 07085 ॥ 16 


स्या्श्चमी तत्पुरूषो न मे शत्र भयं क्वचित्‌ । 
भवेखष्टो तद्पुरुषो रामभक्तो भवाम्यहम्‌ ॥ 9. 


न१८१7 ॐ (1०16 5.5८ {7 न्त ® ८6 < 57 ( 10410 712; 
(15००९ 9.5 (-1(7न्पष 7 ८0८4 ७ (7 (1901; ८80, @1010 |) 


स्यात्सप्तमीतप्पुरुषो भक्तशोण्डा सुरद्विषः । 
नजतस्पुर्षोहयेष यथनेका हरिप्रिः ॥ १८ 


6४५१0 ॐ 90८4.51 5.51 106 (क .क50िन्नान्का ट त (10 5009 | 
5 5.51 10०47 08५०, ५150 न्न रत 9010८0८4; ॥ 14 


(५८17 .) (्िष्मी ०1.010 (०9 15 @) भजीजा -॥¶ ९८1०५ 
८१०) 5.5८ 17 ०‰८ ०.ॐक्णककन्ण 00८01670 नो -95./7&00. 
ना 9541557 ८ -0 भक्ष ^ - श्ना @9०/7755111 100 क@्ोन्ल न्य . ॐ 5110४ 
@016790.0 = रन्न ¢ (०.55 चर (८ (36/00/6८00, 6 
०४८60 9१८०८ < 7 0 ङ्‌] 0147 5.52 71" @ ०/@ ऊ ऊना ऊ ऊ 001 
८400 0 भोा ना न्ग. 
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0.5न @ ०.9 00/6८6५95 = न. 
१) भरथमाविभक्तौ भथा ~ १) पूवं कायख - पू्वंकायः | 
२) अपरं अङ्ग - अपराङ्कः । 
@ ०००८ 1८2 @ ०/7 21616 ५9न ~ न. 
२) द्वितीयाविभक्तौ यथा - रामथितः पुमान्‌ धन्यः । 
(रामं श्रित! रामश्रितः) 
$ -%12 @ 91.0.26 6099 ~ न (7. 
३) वृतीगाविभक्तौ यथ - धान्येन अथः - धान्यार्थः । 


4 =‰ ८2 (9/7 016४८6५9 ~ न @, 
४) चतुथाविभक्तो था - यूपाय दार - युपदार्‌ । 


5 <? ०.0.015 ८०496 ~ न क, 
५) पश्चमीविभक्तौ यथा -- मे क्वचित्‌ शत्रू भयं न । 
(शत्रोः भयं ~ शत्रू भय) 


6 = 12 ७०. ¢) ००८८५9० - ना ®, 
६) षष्टीविभक्तौ यथा -- अहं रामभक्तो भवामि । 
(रामद्य भक्तो - रामभक्तः) 


7 = 0) (न. 427८6099 - न 9. | 
७) सप्तमीविभक्तौ यथा -- सुरद्विषो भक्तरौण्डः । 
(भक्तेषु शोण्डः - भक्तशोंण्डः) 
6@' 55.10.55० ~ गछ. = _ 
<) नञ्‌ तत्पुरुषो यथा -- अनेको हरिप्रियः । 
(न एकः - अनेकः) 


190 - 18 
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कमेध।रयोऽप्मरेवं स्यात्‌ सप्तधा स निगघयते । 
विशेषणं पूवेपदे यथा नोलोखलं बरम्‌ ॥ १९ 
ऊ ८6.57 (८17 112५१०10 @४५/7 5 @?1 1.5.507 ०४ 15 5055 । 
69 न ज्फन्ण्ण ८2 (47०५८129 ८1.57 2607 5८19072 > ॥ 19 
विशेषणोत्तरपदो यथ। शाव्दिकसुचकः । 
विशेषणोभयपदा यथा शीतोष्णमदुभुतम्‌ ॥ २० 


०१ ऊन त्ण्णा 7 5.50 1 10.57 ८157 सण ८6 छनरज्कः | 
०9१७००४ @न्ग्ग 7 ८ 10111057 ८, ॐ ,5॥ ननम 10511540 ॥ == 20 


उपमानपूवेपदा यथा शस्तो नरोत्तमः । 

उपमानोत्तरो रामचन्द्रः पुरुषकेसरी .॥ ¢^ इ 
०-( 1८00 क्ण (7 ०८।8.57 ८,@7 ऊन०.50,57 5307550: । 
2-11107 नण 7 5.90 0 (05.50; ( 105), > नर ॥ 21 

सम्भावनापूवेषदोा. यथा रामशरो भव । | 

अवधारणा प्वपदा यथा . रामधनं मम ॥ | २२९ 


००८८८77 नेक 7 (7 ०,८10.57 ५१507. (रग (65 प्र (19; । 


26150 ¢ कठा 7 (7 ०/118.507 0157 (17 0.5 1 (0/0 ॥ 22 


(0८407). ऊ 16.क07 प) तएन नण्फे नाक (1ॐ% ०१ ऊकन 
८47 ०,८1.50०, ०9७5०५८) (0 ०1८15८0, = ०0क नक न्य्म ॐ (1011 910, 
2 (1८007 नण (7 ०५115109 211८017 क्ण ,ॐ 50 14.512; = ®४८0141 नना 
7 ०1150, => >57 (र कठा 7 (7 ०५८1517 नान्य ना (1 51/67 (1110८ 
960 > (06900084) 2 517 @005ऊ८11/00 क्षन्ता न्ग , 
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(->०( 6/5 @)9 7 @ (10न्ा 1 165८0 ॐ ०४८० ॐ@ - 679. 
१) विशेषणपूवेषदल्य यथा -- नीलोत्पलम्‌ -- (एन्क्णन्ा व्ण -अनन्मी) 
(नीलं च तत्‌ उत्यलं च - नीलोखलम्‌) 
(-258८ -०2/= @) 7 ® (0 ना 1626 0 ॐ ८0 ऊ @ ~ ®.) 
२) विशेषणोत्तरपदस्य यथा -- शाब्दिकम्रूचकः (@न०कऊन््य 9.0 न) 
(शाव्दिकश्चासो सूचकश्च -- शाब्दिकपुचकः) 
(62८. - ०/5 @ ॐ 0 क {रो (निज न ०8 @10 =® (0.0 .96905 @- 9 ®) 
३) विशेषणाभयपदछ् यथा -- शीतोष्णम्‌ (© ००५५८८८४) 
(शीतं च तत्‌ उष्णं च - शीतोष्णम्‌ ) 
(2 (1107 कण ८9 (10.569 ४०८०6 .562195@ - ०1@.}. 
४) उपमानपूर्वपद यथा -- (१) शस्तो नर! (शक्त इव नरः) 
(२) उत्तमो नरः (उत्तम इव नरः) 
[9120 न्ण (0 1 पना व्ण 010 905 @ - न @.} 
५) उपमानेोत्तरपदश्च यथा -- (१) रामचन्द्रः (रामः चन्द्रः इव) 
(२) पुरुषकेसरी (पुरुषः केरी इव) 


(10100107 67\ 5 (1065 ® 57८06 56८05 @ - न 0.) ` 


६) सम्भावना पूर्वपदस्य यथा -- रामशर; (राम ˆ इति शरः) 
(0०00० (८0त क्ण ® ८0 ¢ 5 6०10 @ ~ न @.} 
७) अवधारणा पूर्वपदस्य यथा -- रामधनम्‌ (राम एव धनम्‌ ) 
सप्तधा स्याहहुव्रीहिद्विप्दस्तत्र कथ्यते । म 
न 2 = 
प्रथमार्थं विहायास्यं भवेत्सप्तविभक्तिष्च . ॥ २३ 
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न८ 5.57 = को८।१ 1 1970 ०6117 007 5 > ८ 15 ०४.5.50 ऊ.50/0.5 । 
190 5८07 ¶ 52 ॐ न 20077 ५177 @४०४५१ (1 9/5 ००17, .9, 201 15 6०२ ॥ 
समेऽनुरक्तरामोऽदहं चिरं सेवित राघत्रः । 
उपनीतं वलीरमोहणहं विगतकल्मषः ॥ २४ 


न०8(65 521 50 7 3८607 580८108 ॐ ८८ न> ॐ (7 क०४: । 
2-117 510 न प्र 7 (5107 @0941.97८0 ग क 9 ॐ 60८09: ॥ 24 
कृतप्रणामो रामोऽयं इत्यादि द्विपदो भवेत्‌ । 
अथो बहुपदः कशिहहुव्रीहि निगयते ॥\, २५ 
> (500 प्र कण्ण 7 @100 श्रु 7 @ 167 5५८० (भरो 5५7 ॐ) 597८ 10.57 (1685915 । 
-93 ॐ 7 (1200-1 1.ऊ ऊर 95८1200 > ७/7 200 ७.5 0८,5.5 ॥ 29 
प्रक्रमोपाजितग्रशो रामचन्द्र महीपतिः । 
सु्रीवङृतसेवाऽसो विक्रमाहतरात्रणः ॥ २६ 


८40 750 8८01 1407 @ 501 कणः 97 ८6 05807 (20115: । 
® ०7०४5०४४ इनिकण्ना ०9 कश ८07 90.50 0 9८क्व्ण ; || 20 


सठख्योत्तरपदाटम्ेष बहुत्रीहिर्निग्यते । 
उपविंशाप्युपदशाः राममेव. सराम्यहम्‌ ॥ २५ 


@1.*5 ५17 3.50 ८168.57 202 2५,@, (18 ०/7 2097 055 ०,8.5. । 
2-८1०0129(7 ८1५१९. न: 0 १८०३८००५ ०0८00 710५9000 | = 27 


सङख्योभयपदोऽप्येष द्विना रामा्कीतेनः । 
- स्पूवेपदश्चायं सानन्दो रषुक्तदन; ॥ २८ 
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गण। 5 @५,त7 1101! 103 57 5८100/@}" क ॐ (7 = 07 (07 615 0.8 @न्फा : | 
99222 (47 ०115 = ८,10 6107 508.57 ¢ @7.7.ॐन्ण. ॥ 26 


व्यतिहरट्श्रभावश्च यथाह्श्रहं न प्षम्मतम्‌ । 

केशाकेशि शतां नापि दण्डादण्डि समीहितम्‌ .॥ २९ 
60८4.) 9721 7 91५५१८/7 9 क ८15 200८1 92.015 ® ०४८० ८6 ९9८ ॥ 
ऊक 9559 कत (27८9 ऊन्व्ण८ -1 छञ्ण्णतव न@"16 @0.5८0 ॥ 29 

दिगन्तरालविषथो यथा दिकपूवेदक्षिणा । 

इययुत्तरपूवां श्यादियं दक्षिणपश्िमा ॥ २० 


ॐ. धशा ०१०३५17 04.507 ॐ ऊ (47 9/5 करिन्ण्म 7 । 
2५/८0.5.5 ^ / 07 517 6४८१7 ॐ ८1८2 5 करपिन्य्या । 15 @८607 = ॥ 0 


(८47 ./ (42 -ग 917 >? 90८67 ४८2 1) 59 (20 ना) (150 
2) (1 (५०४) 1.5८, ॐ 1 ०४०८।५८।१7 ,5 ॐ (1510 4} ०४२८३५17 (+५। 
८1.512, 5} न@.2.02{/7 ०५८1 .9,८2 6) ७५५. &@ ७00 7 (7 @9नर्कीक्ल ८ 
7) ॐनक6िञध्र का कफक्कृन््म 2 भन्न); नर ०५००७०1 1८1001८. 
०५.) ना (05900 ०८0 न्म 590८1510 = ना न्ञ 0 (1200-5 20 
१४००४८४ (@¶् न्ब ८०.5० 221 2.2 02162८0 डीन ८ {1 न 
62८0 5) 0.3 . 


(2 (5719७95७ ~ न ®.) 
द्विपदो यथा - @०, २) अनुरक्तो रामः यं सः अनुरक्तरामः अहम्‌ । 


२) 2) सेवितः राघवः येन सः - सेवितराधवः ५ 
0) कृतः प्रणामः येन स; कृतप्रणामः भयं रामः । 


४) उपनीतं भाजनं यस्मै ब्राह्मणाय स भवति - उपनीत- 
भोजनो ब्रह्मणः । 
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५) विगत; कल्मषः; यस्मात्‌ सः; विगतकल्मपोहयहम्‌ । 
६) शुक्लः पटः यस्य पुरुषघ् सः - शुक्लपटः पुरुषः । 
७) उषितो त्रिभत्रो यसिन्ध्रामे स भवति - उषितविभवो ग्रामः। 
(८१००1 1,5(0न ना ८०5 ~ न ,) 


२) बहुपदो वथा - १) पराक्रमेण उपाजिता, यशा: वेस्ते - पराक्रगे- 
पाजितयशाः । 


२) सुप्रीवेण कृताः सेवाः यस्ते - सु्रीवन्नतसेवाः । 
३) विक्रमेण हतः रावणः चस्ते ~ विक्रमाहतरावणः । 


(ना 6्ण कणी कक = #„ 1/0 @) % 7. ककन 19 7०८ -5.5 60८05 - 0.) 
३) संख्योत्तरपदा यथा ~ १) उपसमीपेविंशानां इमेपुरुषाः ~ उपविंशाः । 
२) उपक्षमीपे दशानां इमे पुरुषाः - उपदशाः । 


(ना नक न्नी 56०७७८1 (2 0500 7 @10 05109055. -ग ®.) 


४) संख्योभयपदो यथा - द्वित्राः रामानुकीतेनः । 
(्ौवात्रयो वां - द्वित्राः) 
(नण 9/0 67 67 (1675 0.5० 0८4.0.000405@ - न. 
५) सहपूवेषदो यथा - सानन्दो . रघुनन्दनः । 
(सह आनन्देन यः सः - सानन्दः) 





क क यः 


% 6 € ? ~ प्रयोगविवेकादन्न योजितौ `| 


। १० नित 
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(@2 (0०/50 ०५17 (® ८ [१५८८7 @७५।ॐॐ (1.0.905 ८05 @. - न ®.) 
६) ्यतीहारलक्षणव्हुत्रीहेः यथा - १) केशेषु केशेषु गृहीला इवं युद्ध 
प्रवतत इति - केशकेशी । 
२) दण्डश्च दण्डश्च प्रहत्य इदं युद्ध' भरवतेत इति - दण्डादण्डी । 
(ॐ®»०ऊ ® 5८ -५।८ ८ ना ® 51111. 00 @ 0014199 नत 025०0 
~ न). } 
७) दिगन्तराललक्षणवहुत्रीहेः यथा ~ १) दक्षिणपू्ादिक्‌ । 
(दक्षिणस्या; पूर्वस्याश्च दिशो्ेदन्तराङ सेयं दक्षिणपूर्वा) 
२) उत्तरपू्ाईयम्‌ (उचरस्यश्च पूखाश्च दिशोर्यदन्तरालं सेय॑- 
उत्तरपशिमा) 
२) दश्चिणपधिमा दिक्‌ 
(दक्षिणस्याश्च पश्चिमायाश्च दिशोयेदन्तरालं सेयं दक्षिणपश्चिमा) 


दिगुरदिधेकवद्धावी नेकवद्धावितान्वितः । 
आधयो यथा पश्चमूली त्रिश्रङ्खो च ऋतुस््रयी ॥ ३१ 
यथावनेकवद्धावी त्रिलोकाश्च चतुदिशः 


5० @छ:559 क 5 ०,51.416 ०० ॐ ०1.51 107 990 50 ना ० 5; । 
-2.580/7 ८1.57 (1@ ०८069 505 (® & = (0 ॐ न०.57 ५९ ` | 


८1.517 ०10न्ग्‌ ऊ - 9/5 17 ऽ ॐ113न्ध7 कण ऊ ऊ ऊ.@ 7 85; । 


(0"17.) 5०9@००८०7 कण 1 श्र क ०५.5८.107 भवी, 2) 3/6 >०/21417 न 
नश क 0067 (21, (2) ८0 - ०५७०९५९1 
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(करना 87० तन्म ०८० ~ न.) 
१) एकवद्धावी यथा -- १) पञ्चमूलाः समाहताः इति - पशवमूलीं । 
२) त्रीणि शृङ्गानि सनाह्तानि - त्रिश्रद्म्‌ । 
३) ऋतवः त्रयः समाहताः इति - क्रतुस्रयी 
((1४6/ ८. 0,857' @ = @ - न ®.) 


२) अनेकवद्भावी यथा -- १) त्रय; लोका; समाहताः - व्रिलोकाः 


२) चतसः दिशः समाहताः - चतुदिशः 
अथ द्रन्द्रसमीासश्च चतुधा स निगद्यते ॥ ३२ 
ॐ ॐ०00.59/ = 971017 ४ ऊ = 5107 ॐ ०४ ऊ. ८,७5.5 ॥ 
सतुच्चग्ान्वाचययोः समासो नैव सिध्यति । 
इतरेतर योगोऽयं यथा तो रामलक्ष्मणौ ॥ ३३ 


0८0 ॐ ॐ॥ 107 677 617 ॐ ८१20107 ; न1,167 (नेतं 62 59 6१95५८18 । 


@ 5205 ७५ 7 5८112 ५८1.ॐ0 ग) ऊना (17 (691: 95८6 0न््क ना ॥ 


रामलक्षमणशत्र जनाः जयन्ति रिपुमण्डलीम्‌ । 
्माहारो यथा शद्कपटहशोभवेधुना ॥ २४ 
भेरीभृदद्कमनिशं शब्दं जनयति स्फुटम्‌ । 


07 (०6४७८06 = 5 एन्य 7; ८18 101 116627८ 8/7 । 
@000 @70/7 807 ५107 ॐ 21 9,८ 1८ _ @01002 5071100 धान्य 7 ॥ 


17100 521 9८0न्गी=८0 = ८.50) नतं ८/@ न०८1८ -/ । 


| 
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(८7 .) ,% 9/5 @ 199८0 कद 7 } न१(९6ॐ 5५१९०, 2) न्ठा @४7 ५112 
५) 50.007 ऊ, 4) 9४८67 @7 2 नन्ल 0/ (17 ना @ 


60625 ऊना (7 ऊ ८ ८9/05 ॐ 1@ कन्ठ (४७ण . 

0.57 @(1197@ ~ = @. 

१) समुच्चयस्य यथा -- देवदत्तः पचति यज्ञदत्तश्च । 
051 (@ 11८1. 7169 ॐ ~ न. 

२) अन्वाचयस्य यथा - भिक्षां अट, गांचानय | 


0105 = ८,८०, आका 9/7 &५।८0 -9 8५ 2067 49.002 2 नानी 
07 0 मना 010८6 9112 =2/ 5706४ 5०7 55०१0, 2 ०8 ० &। 


ॐ57 6ठश ॐ. 
२) इतरेतरयोगस्य यथा -- १) तौ रामलक्ष्मणौ । 
(रामश्च. लक्षणश्च - रामलक्ष्मणो) 


२) रामलक्ष्मणशत्र घ्रा रिपुमण्डलीं जयन्ति । 
(रामश्च लक्ष्मणश्च शत्र श्च ~ रामलक्ष्मणचन्न नाः) 


४) समाहारस्य यथा -- १) शंहपटद । 
(शङ्खश्च परश्च ~ शङ्कपटहम्‌) 
२) भेरीमृदङ्ग स्पुटं शब्दं अनिशं जनयति । 
(भेरी च मृदङ्कश्च - भेरीमृदङ्गम्‌) 
द्विधा स्यादव्ययीभावो नामपू्ैपदा यथा ॥ ३५ 
8०950 न१८ ऊन 1708500 (की ०दुत ०,८8.57 ५1.57 || 
८001 - 16 





1468 
न सुखभ्रति संसारे न सुखप्रति मे गहे । 
स्यादग्यवपू्वेपदा यथा `स्यादुपतारणम्‌ ॥ ३६ 
® ०४-०क510 @ न४०८0जछ7 दत्र 5 भण-०(५.क ©८0 ऊ (682 । 


6०५.१7 56५1८1८4 7 ०,118.97 = 04.57 ४८17 51८ 13.507 (ण (0 ॥ 


(@८17.) -१०१५,५१८ 17 @४ नए८67@0८0 ( 1) {517 (0 (7 ०५८15८0, 
(2) -अ०१५।५, {47 ००115८9 नान्य 2॥ (2८ ०५०४5 ऊना 7 ०८५ ८97055८1 
८10 न्ता 051. 
0८1५177 ॐ ०7 6 (0० उ ७४८०८१८ #(०८ 1/70.00 59010 @ = 37 9. 
१) नामपूरवेपदस्य ग्रथा ~ १) संसारे न सुखभ्रति । 
२) मे गहे न 
(घुखस् लेशः ~. सुखप्रति) 
ध ॐ 6८0 1617 7207 ,5 62८0८10 @ ॐ ऊॐ% (८ छण ( 5८09/5.0@ - 
०09. 
£. ष 
२) अन्धयपूवेवदस्य यथा - उपतोरणम्‌ । 
(तोरणस्य समीपे प्रवतत इति - उपतोरणम्‌) 


अहनिशं मे मनसि .तिष्ठसति घुखान्वितम्‌ ॥ ३७ 


<ॐ 22027 0517 ८6 ८९न्ा की 8०7५ 515०907 = 502 ॥ 


यथा -- अहश्च निशा च अहर्निशम्‌ । तिष्ठत्‌ भरति - तिष्ठति । 
सुखेन भन्वितं यथा सात्‌ तथा सुखान्वितम्‌ । 








` अग्ययम्‌ -- सदर निषुलिङ्ेषु सर्वा च व्रिभक्तिषु । 
वचनेषु च पर्वेषु च यत्नन्येति तदन्धयम्‌ ॥ 
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91207 की 2,  @0)1 51189 575 69.510 ८117 का 2 
6 2 0५५ =-ग9:1५१५८।८ (@ज7 @ ऊ कणना ८८7 @@ 5.5 ऊ,0068 7 ऊना ॐ. 


प्रचोधचन्द्रिकायां च कृतौ वेजलभूपतेः । 
समास्तचन्धिका ह्येषा समाप्ता विश्चकाशिनी ॥ ३८ 


1१7 117 5 > 7.5/757 ८17८7 ॐ ऊ(9.@न7 6०51 @ ७० ८,७.5: । 
90८० ग (0 ऊ त= @19 ५16४0 ००८०7157 = 05 ०४७17 ®न्ण || 


(@1+7.) 2521८ नी ०००५००1 11607 न । (@५70./0८4 
11.02 (9 3८47 59.206 क ना क्छ 32110 (17 @6न @४67 गण. ्रिककोन्म 
60 गा ऊ @ ८2 (ग) = = 0.8059ॐ (रोम्णी @। /859.0०/.0.0.51. 96, 

इति समाप्तचन्द्रिका समाप्ता | 


ॐ. ४८617 ®४ॐ (0507 60८87507 । 


25 ॐ८ श्ण ०४८०7०४ 62/07 ॐ (0 01011000. 








५. तदितचन्द्रिका 


ॐ ॐ ॐ ॐ = 7 ॐ) 55 क 


~< ^४,१७ "ज~ 
तद्धिताः त्ित्रिधा! ज्ञेयाः केचिच्छामानयवृत्तयः । 
केचिदव्ययसंज्ञाश्च केचिद्धावाथवाचकाः ॥ ! 


5,58.517: 5179 57: (७५17 ; @७@.5 नए (0/7 कठा ८) 677 5504; । 
(6०95 =०५।५ 19०८० @ए़7 ऊन क क@ो.ॐ (८17 ०/7 7 55907 सकत ॥ 


(2८10. 55.850 05८00 न्ण॒ निव 0 न्मा नण ८07 6801 
०9(0.59कनो, =->ना५।५।।कन) (1707 75.597 रकष्िाकनौ नना 
(८0० 0) ®168 ऊ 017 ॐ ८ 19/05 ऋ @४ 7 ८2. 


सामान्यवृत्तयसतत्र कथ्थन्ते केचनाधुना । 


नश ८01 न ५,०0.5. ५।: 5.30 = 5८/06 ऊ न्न्य न्य । 
(@८1.) ७८००४ = ऊ, ०111 "८ ०८. रामो == न ८00 न्८, 


5905. ऊना क्ण @>@४ 3.5.957 6.54 07 0ऊ5७75@ ० @9 5 
ॐ ८* कज भौ @5%51 ®ॐ (८4191 1.02/कोन्ता 0 ज्म . 


सामान्यवुत्तितद्धिताः -- 

(61101 21 11509 9 ॐ 9 8285 प५ऊका) 

मतुप्‌ 
तदस्यास्तीति गुणवान्‌ रामो गुणवतीप्रिया ॥ २ 
गुणवद्राधवकुलं एवं सर्वेत बुध्यताम्‌ । 





* तद्श्यास्त्यसिन्निति मतुप्‌ (5-2-94), 


मातुपधायाश्च मरतो णो यवादिभ्यः (6-2-9) 
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5 59४८।7क0. ॐ न्ण्यन0न्छा (02/07 छन्ण्म०1& (1100/7 ॥ 2 


@छन्ण 9/5 7 ऊ 9/(@ ०४८० @ @८८० श ०/5 ( {3८/57 0 । 


(@८/7.) "25 =>>,@/5ॐ @0%9.ॐ' नाण्ठा,2 
0८107 (9१5 (6311190 5 ८।८ 117 ( 10)न् ( 1@ ॐ 5८1८1650 &/. 


यथा -- १) गुणव्रान्‌ रामः -- (गुणः अस्याह्तीति - गुणवान्‌ ) 
२) गुणवती श्रिया - (तद्वती स्री) 
२) गुणवत्‌ राषवकुलम्‌ -- (तद्वत्‌ कुलम्‌) 
तच्‌ 
चूडालो रामचन्द्रोऽसो चूडाला रामवहभा ॥ ३ 
वत्सला रामचन्द्रीऽयं मांसलः । 
ॐ" -7 ०४7 ¢ 7 (00.537 50निनेधना = (@९ 7 का ¢ 7 ८८6/6"901 10 ॥ 


9159008 6४7 ¢ 7 ८00 ॐ 307 5५/८० 167८7 नकः 1 





यथा -- १) चूडाल! रामचन्द्र; (चूडा अस्य अस्ति असन्‌ वा चूडालः) 
२) चूडाला रामवह्भा । (तद्वः) 
२) वत्सलो रामचन्द्रः । (वत्सं कामयत इति - वल्लः) 


४) मांसलः! अयम्‌ । (मांसोऽलाक्तीति - मांप्तलः) 





† प्राणिस्यादाते। लजन्यतरस्याम्‌ (5-6-92), 


वत्सांसाभ्यां कामबले (5-2-96) 





-------- तुन्दिलस्तथा । 

-------- 316.) ०४न557 । 
यथा -- तुन्दिलः (दन्दः अलासीति - तुन्दिलः) 
शनेलचः 

लोमशः पामन! सीता लोमशा लोम कलम्‌ । 


पिच्छिलो 


(न ८०; 117 (060; &.57 (४7 (05 ¶ = क (0510 ०४८० । 


(9593907 || 


श; यथा -- लोमशो रामः, लोमशा सीता, लोमशं कुलम्‌ । 
(लोमानि अस्य सन्तीति - लोमश.) 


नः यथा -- पामनः पुरुषः । (पामा अस्यास्तीति ~ पामनः) 





इलच्‌ यथा -- पिच्छिलः पुरूषः । (पिच्छं अस्याल्तीति - पिच्छिलः) 
णः - 


---- पदवी प्रज्ञोरामः प्रज्ञा च तद्वघूः । 
प्राज्ञं रामकुलं श्राद्धो र्चो वार्तो रघृद्रहः ॥ 





|) | 


तुन्दादिभ्यः इलच्च (5-2-117) 
2 लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः | (5-2-100) ` 
2 प्रज्ञा श्रद्धाचाभ्या णः (5-2-10) | 


= क" ~" ~ ` ~ ~ नाया 


151 


-- -- -- (15० (1075287 (0८0: ८10 कुण = ,5.59/क7 < | 


८/0 7 ऊ @८6 (र 7 (0 ॐ ०४८० नप्र 7 ॐ 8.57 = 7 ऊ ङ (ऊ, ॐ ०, ©: ॥ 


यथा--१) 8) पाज्ञा रामः, 0) प्राज्ञा तद्रघ्ूः सीता, ©) भाज्ञं राभक्रुलम्‌ 
(भज्ञा अस्यास्तीति - प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्रज्ञः) 
२) श्राद्ध; | 
२) आचः । 
४) वातः | 
उस्च्‌ 
रामाऽसौ दन्तुरः सीता 


07 (3८007 इनिगेष्ठा ॐ ॐ: 9४.47 --- -- । 


यथा -- १) दन्तुरः असो रामः । (उत्तः दन्तः यख स्रः - दन्तुरः) 
२) दन्तुरा इयं सीता | 


(@८17.) 110 ज्मो 2 01८0/क (न @८1८/1क) ५/7(5@ 
नौानान्म नत्र 7 "96 1८0" च्० 0. 


रः 
मधुरं रामभाषितम्‌ । 





युषिर' जलपात्र स्यात्‌ शष्करो रामभक्तिभाक्‌ ॥ ` ६ 








1 दन्त उचत उरच्‌ (5-2-27) 
2 उषघुषिधुष्कमधोरः । (5-2-107) 


3 सरन्ध्रं सुषिरं इत्यमर 
-- \#४* ज 9. 28081118, 2. 0. 48/442 
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10.10 7 ८0८17 9.51 । 





भणण 0 दन श 2 न४८17.ॐ (न, प्र 7 7 ८०198८75 । 


यथा -- १) मद्घुरं रामभाषितम्‌ | 
२) पुष्करो रामभक्तः | 
३) सुषिरं जलपात्रम्‌ । 


केशवो राभचन्द्रोऽयं केशवा रामवहभा | 


मणिवो रामभक्तोऽयं सीतेयं च हिरण्यवा ॥ ७ 


७555507 (र 7८05 0.53 7 5८107 ऊ ङ०५7 (7 ८००१००७०८॥7 | 
८6 ®्गी 39917 (1 10115257 5५८8 नट 50117 ऊ 2/0 र @का ८/7 ॥ 


१) केशव, (केशः अस्याप्तीति केशवः) (र्ना नान 
२) मणिवः (मणिः अस्यास्तीति मणिवः) 0 छी ८ {००८ -01@97 
२) हिरण्यवः (हिरण्य अस्यास्तीति हिरण्यवः) 05०० (८0 नना 97 


यथा -- १) अयं रामचन्द्रः केशवः । 
२) (इय) रामवह्छभा केशवा । 
३) अयं रामभक्तः मणिवः; । 
४) इयं प्षीता हिरण्यवः ।. 
वलच्‌. 
रजघले्यं च हषीवलो रामो वलाघुतिं । 





1 केशाद्वान्यतरस्माम्‌ (5-2-09). 
व प्रकरणे मणिहिरण्ययेोरुप्ख्यानम्‌ ॥, 


2 रजः. @ष्याघुतिपरिष्दोः वलच्‌ (5-2- 112). 
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0 ००००३०४८, ऊ ऊँ (ए००८न्छ (्7 ८07 ०५०४7 । 


यथा -- १) इयं (सीता) रजखठला (रजः अस्थास्तीति रजश्चला) 
२) (अयं) रामः षीवलः (कृषिः अस्यास्तीति षीवलः) 
(०-@®) 1) ॐ6.5 ®. @9७४ऊ ५ नल ०00. 
2) @65.5 (17 ८९न्ब॒ @0@८% 7५9, 
इनिठनौ! 
घनौ रामश्च धनिनी पीता च धनि तत्कुलम्‌ ॥ ८ 
धनिको रामचन्द्रोऽयं (धनिका जानकी मता) । 
सर्मा 7८0 कज्गीन्णी ® ऊ कत्णी 5.5 (ॐ 5४८? । 
5न्ीक् श्र 056.500750/2 (छन्णीमत तन्म ८6.507) । 
यथा -- १) अयं रामः धनी । (८।6व ८07 ना ® 
२) इयं सीता धनिनी । (1 +6ग्ग @नौ ना @४नो) 
२) तच्कुलम्‌ धनि । (न्ग ८०. ८1७1) 
४) अयं रामचन्द्रः धनिकः । (05966. ) 
५) इयं जानकी धनिका । (09 ०४०५(६०७०८ ५, न } 
विनिः" 
यशी रामचन्द्रोऽयं जानकी च यशलिनी ॥ 


मायावी रावणा रामः मेधावी लभी तक्कुलम्‌ | 


त 
1 अत इनिटनो (5-2-15) 


2 असायामेधान्तजोविनिः (5-2-12) 


190 ~ 20 ` 
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८15 नो050 7 05.0.58 7 50/02 न्म ॐ ५15 049 ॥ 


८007 ८17 6 (07 90086ग्ण = श्र 710 (10.50 6 6४0 #5 5.5 @ ०४८2 | 
यथा --- १) 8) अयं रामचन्द्रो यशी (८ 1 ॐ (८425290 -॥/9/7 ) 
0) इय जानकी यशखिनी (|ॐ (((०४८- ८०५ ) 
२) (अय) रावणो मायावी (८6 ८11670८, (059 (1910 } 
२) (अयं) रामः मेधावी (>) 099 ज7 @7 9/7 ) 
४) तत्‌ कुरु ली (८61 6००४५००८ ॐ, |} 
1 
युस्‌ | 
मेद्कोणायुः ` _ 


८0८" ऊ॥ ग कण्ण 7 ८{: | 





यथ -- उणौयु 
(0८17) । 02500८6 00/07 ८ " ॐ510८ 16172. 
ममिणिः" 
----- एषस्याद्वामोरामस्तु ------ । 
---- भर न००८। 59// ऊ10 / ८060. -- -- -- 1 


यथा -- एषः .वामी राम 


(@न9/ब्ा ७८७ क्गनान्काणन्ण (7८८6 ( => ९४०४ ॐ) 
@.2.5 ` 7 ८८७ ८ ।न ङ कान्हा) 





1 ऊर्णाया युस्‌ (5 - 2 - 123} 


2 वाचो मिनि; (5- 2 124). ``, 
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आलजाटचौ ' | 
र्‌] ण : ॥ १० 


वाचालोऽप्यति वाचाटः वाचाला तद्वधूरलम्‌ 1 
0 नव्व्ण:. ॥ 10 


07 ऊ (5507 5८101. नतक ८- ® ककण 5.59 7 ००८2 । 


यथा - आलचि -- १) वाचालो रावणः । 
२) वाचाला तद्वधः । 


यथा - आटचि -- अतिवाचायो रावण! । . 

(८7 ,) नोन क्व क; (ट नण 7 ८ ; -- = @ ०९ © ,ऊक119/1 
इनच्‌ 

फलिनो वक्ष एपस्तु फलिना रामबायिका ॥ ` ११ 


बहि णोऽयं मयूरसयाद्वर्दिणं तत्कुरु वरम्‌ । 
(न @न्म त अकर दन्न ङ्‌ (न्हीन्म0 प्रत ०7457 ॥ 11 


(7 2.9 @न्प्ण 7 5८/८४ (644 ०४५।7 5 111 @096ग ८2 ,5 5 ०४८६ > | 
यथा -- १) एषवक्षः फलिनः । रामवारिका फलिना । 


२) अयं मयूरः वर्हिणः । तत्‌ (मधूर)कुलं बर्हिणम्‌ । 








1 आलजाटचौ बहुभािप्री (5 - 2 -.125)-. 


2 ` फलवहाभ्यां  इनज्वक्तन्यः (% ०. 207). 
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आरकन्‌ ' 
= ^ 
श्ङ्गारका वषश्चव धेनुः श्रङ्धारिका तया । 
ॐ (75/97 08507 6८0 न= 6० = > उ.,55901: ॐ 51570507 557 । 
पया - ृङ्खारकः वृषः । 
(@ॐ07 (८(नोा 7 @7 (7 51) 
श्द्धारिका धेनुः । 
(@57 (2( {भौ न7 ८) 
आलुच्‌ ˆ 
निद्रालुः पुरूषः स्त्री वा शीतालुः कुलुत्तमम्‌ । 
एवमूटयोऽनुरन्वेष्यो ॥ १३ 
9.57 @एः (1(न्! ००.57 @/7 = &,317 @: (ॐ ००८०5510 । 
ध्र ०0020 8५10 52010 न 3०० 2५,7 ------- || 
यथा -- निद्रालुः पुरुषः | 
(2-95 ॐ ((06४८ ५” ( (० ¶4्छा ) 
निद्रालुः स्त्री । 
(2 ,0ॐऊ(छनौ भा (01 4४7 ) 
शीतालु पुरूषः । (शीतं न सहत इति - शीतालुः) 
{छन छा @ 500 च्वणाष्ण्ठा7 (0न्ी 50) 
शीतालुः छी ) 


(7 507 > 99/17 कका कठा (7 0८ ।6्वण ) 











1 श्ुङ्गवृन्दाभ्यां आरक्न्‌ (९. 1०. 307) 
2 निद्रातन्द्राश्चद्धाभ्यामालुच्‌, शीतीष्णत्रपाभ्यस्तदसहने (८.०. 907) 
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उल ` 
वातूलश्चानुशक्यते | 


_ न/7 7 ०@०==न7 &ए15 ऊ50.8.5 ॥ (9 


~~ ~ -- ~ ~ क कड 


यथा -- वातूलः । 


तस्यापत्यमित्यर्थं वासिष्ठो भार्गवो पुनिः | 
वासिष्ठी भागवी कन्या वासिष्ठं भार्गवं कुलम्‌ ॥ १४ 


एवं कींरत्य शब्दादि बोद्धभ्यमपि स्वेतः । 


ॐ 9०८17 1 15 ५.161.510 5 3.5 ०/7 @>०#@८ (र ८107 ऊ ०7 (06. । 





6\/1 6929८ ~© ८/1 ॐ ॐ ऊक ८। ०07 तरि्ः८"८ ८8 ८410 7 59/09 (@०४८ || 


धर ०10 @) जक ¢ ०५५, ८1.507 ® ^ 117 ,5.961/५८6८9 नए ॐ: । 


(७०८।.) न्ना न्न 7 (6०८ 0; (0ऊ ना (>) (0मना, शिनक्नन्य00.5 
०४८८ ना न्छ ८ 15.55 5109 क # (तरनव ' 190 5८1५100 (1५न्7ा (10 ॐ 
5८1८105 .7.3/. 


जण्‌ यथा - १) 8, वासषिष्टः | (वसिष्ठ अपत्यं वासिष्ठः) 
(००५ (ण्ठ ({,> 6०/65 | 


9) वासिष्ठी । (वत्िष्ठ्म भपत्यं स्त्री वापिष्ठी) 


(०५०८ 1677 (८5 कन ) 





1 वातात्समूहे च (2. 7०. 307} 


2 ऋृष्यन्धकवृष्णिकुहभ्यश्च । (4-1- 114) छ्वादिभ्यो ण्यः । 
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०) वासिष्ठम्‌ । (वसिष्ठस्य कुलं वासिष्ठम्‌ ) 


(9।ॐ०}८ न (@%४८८) 
२) 8) भार्गवः । (भृगोः अपयं भार्गवः) 
(1१ (@ > ऽ (0कन्छ 


४) भागवी । (भृगोः अपत्यं स्त्री भार्गवी) 
(19८7 ॐ जण (|ॐ ०४०9) 


८) भागेवम्‌ । (भृगोः कुलं भागेवम्‌ ) 
(19८7 @ ० न्छ (@ >) 
ण्य; यथा - कौरव्यः (कुरारषद्यं कौरव्यः) 0 अना्र9/ते कनो 
अन्‌ ^ 
4 | ^ वैः ` भ [प 
निवासाथं जनपदे पाञ्चालो माश्रुरस्तथा ॥ , १५ 
91907 @07 7 9 3 5 न्म (18, ८/0 @=0 2न7 07 आनक ॥ 
यथा ~ 2) पाच्चालः । (पश्चालष्य अपत्यं पाञ्चालः) 


(८1757 ००,5 7 (८¶्ा न्णन्छ } 
२) मारुरः । (मध्रुरायाः अपत्यं माधुरः) 
(25/60 55 (0न्ण न्म क्ता ) 
इयिग्‌ ॥ 1 
` द ह ५ (= 
अप्त्याथं दाशरथिमीरतिः रावणिस्तथा । 


-८ 1507 7 885 5750 6; ८67 (ॐ: 17 ०/6गगीन४.5.57 | 


ऋ क ~~~ ~~~ ~~~ क 





* सोऽय निवासः (५-3-69) , जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ (4-1-168) 


* अत :इन्‌ (4-1-95) ` 


[> 
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यथा ~ दाशरथिः । दशरथ अपं दाशरथिः) 5 907८4 
मारुतिः । (मरुतः अपत्यं मारतः) ८८7क& 
रावणिः | (रावणस्य अपत्यं पुमान्‌ रावणि; ) 


26 27 @.5 (ॐ) ¢ 7 शक्य न्गीक्छा (तकनक ` 


एक । 


नाडायना ऽश्वलायनौ 
7८ ॥1 ८) न्म (55 9/6४7८/869 7 -- - ---- । 
यथा ~ १) नाडायनः । (नइस्यापव्यं नाडायनः) 
(@८ 47.) ८ न्गीन्छा (6मन्ा (57८ 7॥4न्णन्छा, 


र्‌) आश्वलायनः । (अश्वलस्यापत्य आश्वलायनः) 


(८10 .) =< 9।छ४न्पीऽा ८6 ऊन् =करु ॐ ०८७४7 ५।नग¶्ठ 


यञ्‌ 


भे 


गार्ग्या वात्छ्यादयक्तथा .|॥ 


1 


----- - -- ॐ 77 ऊ ५/7 @\/17 5 ०४८1।7 ॐ८।०४.ॐ.5ॐ7 ॥ 
€ 
यथा -- १) गाग्येः २) वास्यः 


ढक्‌ - | | 
वैनतेयश्च गाङ्गेयः स्त्रीभ्यः इत्यादयस्तथा । 


1 नडादिभ्यः फक्‌ (4-1-99) 


2 गगीदिभ्यो यञ्‌ (4-1- 105) 


16 





~ , [4 भर 
8 स्त्रीभथो ठक्‌ (4-1- 120, स्त्रीभव्ययान्तेभ्योऽपत्यार्थं ठकं स्यात्‌, 


द्स्य एवः । 
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69 भ४०ग (3.%५। क क ट ऊ५।६ ७०5८५५4; (द) 20/07 50/90.5.57 । 


यया -- १) वेनतेयः =^ न्ण 
२) गाङ्गेय : (559८7 
रक्‌ 
चाटकेरो __ १७ 
1 0. 00 (क 


॥ = 
यथा -- चाटकरः (चटकायाः एेरक्‌ -- चाटकेरः) 


(4 « र, 
(चरकस्य चरकायश्च तयोः अपत्यं पुमान्‌ - च।टकेरः) 


अश्वगौधारः ॥ १५ 


-2ॐ @10) >© 507 (६ ॥ 11 
यधा -- अश्वगोधारः (अश्वगोधा आरक्‌ अश्वगौधारः) 


एरक्‌ ` 
गोधेर; । 





1 चटकाया एरक (५-1-128), चटकस्येवेति वाच्यम्‌ । पुमपर्ये 
चाटकेरः रू्यपत्ये चटकैव सा? इत्यमरकोशः (त्य चटक स्री 
चटकेत्येकम्‌ । तयोश्चटकल्च चटकायाश्च पुमपत्ये चाटकेरः 
इत्येकम्‌ । तयो स्त्ये स््ीङ्पेऽ१त्ये चटकेत्येकम्‌) 


-- ४४ 1+. 8. 28181127; प 11119; 8.582.917 71688, 
2. 70. 105/1024 
2 आरगुदीचाम्‌ {४--1--130) 


ॐ गोधायाः ठक्‌ (4-1-129) 
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------ ०5०78, : ---- । 


यथा -- गौरः (गौधा एरक -- गौधेरः) 


धः ¦ 
-------- क्षत्रियस्तथा ॥ १७ 


क = ॐ0५,०० 5.57 ॥ 17 
यथा - क्षत्रियः (क्षत्रल्य अप्य क्षत्रियः ) 
(८17 .॥ 3०0 2 (0५1 59015४9८ ५. (6 ऊठ ॐ 5 (0८।न , 


ण्यः ˆ 
कोर इत्यादि भवेत्‌ 


@ोऊना ७५८) (2 5५/05 (> -------- 1 
यथा -- कौरव्यः (कुरो; अपत्यं कोरन्यः) 
(0८10. @८%3.5>0८०न्न 5. (06 न्व्गीक्ा 65८00 न्ता. (-9) 


७08.5अ,5.51 ८०व्ा न्ण न्म , 


चत्‌ ` 


8 । श 
भावार्थं तत्र कथ्यते । 


मूेन्यः कण्ठ्यः ओष्टयश्च तालव्यश्च शरीरतः ॥ १८ 





1 क्षत्राद्धः (4-1-19) 
2 कुरुजादिभ्यो ण्यः (4-1-72) 
ॐ शरीरावयवाच्चेति यत्‌ (4-5-55) 


(9 - 2। 
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----- 117 9/7 7 52.55 5.5८ +.ॐ५18.5 । 
0/1 @न्ा ५६ कजा ८५८); @न‰८ ५, क 57 ७१७५. 51/75: ॥ 
यथा - १) मूर्धन्यः (मूर्ध्नि भवः मूर्धन्यः, मूधेन्‌ - यत्‌ ) 
२) कण्ठ्यः (कण्ठे भवः कण्टः, कण्ट - यत्‌ ) 
२) ओष्ठः (ओष्ठे भवः ओष्ठः, ओष्ठ - यत्‌ ) 
४) तालब्यः (तालुनि भवः तालब्यः, तालु - यत्‌ ) 
0८17. 1. 01 5 मी ८१9 (5 6४ >१५१@ ) 2 ऋ क्म 2/८ 169 90 @/0 5.5 न्वा ५40 
2. अण्णा ८ 5.8० (अऊ(.5.9 न) नि ऊन ८ ^ ८/2. 
9. @०१८८ 5.65 (2 ,5८ " ८¶ ७) र &2 ०८" । -610400 
4. 57 @1> ०; (८660617 ५१न)) 
@ 
दत्‌ 


~ ति ५९ 
दुगेन्धिश्च सुगन्धिश्च पूतिगन्धिस्तथेव च । 


57 ७४ ७1५८1८2, 


9१ 


ॐ7 ७0.85 60 -०0.@न = (4650 @6४,5 9.59 ॐ ॥। 
यथा - १) दुगेन्धिः, २) सुगन्धिः ३) पूतिगन्धिः 
(@"17.) 1. ॐ न कन्णन्य) 2, ( 01८0न्गग (0, ५. 317 (® 7,000. 


इतच्‌ ्‌ 
फलतः पृष्ितो वक्षः फलिता पुष्पिता लता ॥ १९ 








` ® गन्धस्येदुतपूतिदुघुरभिभ्यः (5-4-1 25) 
`  ईषटगन्धः घगन्धिस्स्यदामोदी सुखवासनः । ` 
पूतिगन्धस्तु दुगगन्धः विज्ञ" खादामगम्धियत्‌ ॥ 
-- इत्यमरको शः पप. 1..-8, 22.1181117र21., 2. (0. .46 
५ तदस्य पञ्चातं तारकादि थ इतच्‌ (5-2-96) 
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तदस्यजातमिव्यर्थं नभस्तारकितं यथा | 


159 5; 1 1002८92 57 न/(ए डक; (15.57 (1०957 ४57 ॥ 19 
5 59)४८, 2 7 91.61.500 58.95 0८19957 ¢ 85८0 1.57 ॥ 
यथा - १) पुषत्तः, फलितः वृक्षः । 
(1/5 ॐ ८1 (+न 90.5,5.ॐ। (5 ८0) 
२) पुषिता फलिता लता । 
(1/5 .ॐ1८ (+५।न्ग न.ॐ.5 ॐ 57 4. 





३) तारकितं नभ; । 


(न न्फ 16न्वा कने 50 कण ५) 9/0 क्या 2) 
= 
पञ्चुचणपा 
= ~ कः 
तेन ग्याप्तो वित्तचणा वित्तचन्ुस्तथेत्र च ॥ २० 
6.5 60017 (13.57 अ? ॐ 5 (6 ।1 59.5.35 = ऊ ०.56०.59४ ऊ || 
यथा ~ विहतेनव्याप्तः वित्तचणः, वित्तचन्लुः वा । 


(0117 ,) ८/0 ¢ ॐ 05 ७४०५७०८ ८9/07 . 


2) इष्टन्‌, ४) ईयसुन्‌, ०) तमप्‌, प ) तरप्‌ श 
अयमेषामतिशयो इत्यर्थ कथ्यतेऽधुना । 
परिष्ठश्च पटीयांश्च रामः प्षीता पटीयसी ॥. २१. 





® तेन वित्तश्वन्तुचणपौ (5-2-26) 


^ 8. & © अतिशायने तमविष्टनो (5-3-35), तिङ्श्च (5 .3-56) 
1 & 0 द्विवचन विभग्योपपदे तरबीयबुनो (5-3-57) 
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~ [क ' सा 
गरीयांश्च गरिष्ठश्च प्रष्ठः प्रेयांस्तथ् च | 
अयं पदुतमा रामः तथा पटतराऽप्ययय्‌ ॥ + 8, 


<॥५८5 16 9‰0 (0 % 5 ०।7 (ध) 5017 (3.5 ^, ८,23 .9,5.क।ज्छ 0 ॥ 
(14.०0८ ८ ऊर (11९07109 (7 (^; नो 7 (112८. || 21 


क ५17 ८055 > कीन," ८ 7 (+ जी" ८- ८2 19 30५11 (2569 55/ 5 | 
५८० ८) ॐ ॐ 3007 (7८0; ॐ. 11503 1751५040 ॥ १2 


(@८॥7 .) _ ॐ @(८८> चने (@ 9/1} 52 7 53907 = अ का  169.क5 


ॐ ८ ८1, 5/1 @091८0 1 9/7 >(८।५।151 57 (115 11(0,5.51/ 
(1® खी न्ता 0060 , 


9) इष्न्‌यथा --- १) परिष्टः 
२) गरिष्ठः 
1 ६) पष्टः 
0) ईयसुन्‌षथा - १) पटीयान्‌ रामः, पटीयसी सीता 
१) गरीयान्‌ रामः, गरीयसी सीता | 


३) भ्रयान्‌ रामः, भ्रोयस्ी सीता 
८) तमप्‌ यथा --- अर्यं रामः पटुतमः । 
१) तरप्‌ यथा - अयं रामः पटुतरः । 


कलपदेश्यदेशीयरः ° 
पटुकल्पः पडटदूधेश्य; पटुदुधेशीय इत्यपि । 
भवेदेवं , | 


असमाप्तौ 





# 





+ इषद समाप्तौ -कैल्पदेश्थ देशीथरः (5-9-67) ` 
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(19 > ०४८; (53.55५; (1.53 ५ {2 ५८१ | 
<2:11)८07 (19). जा (3 >/3.अ5/*८ -- - -- -- ॥ 
(०८7.) >.91111.5 ॐत @८0 @1 1.01 ,5(7>// ८9 ९ ८1 
(1०059 50 ॐ ऊ @ 340 ऊक्ण्म^ ८97 5५८१५११ अकौ ८.८1530 1 1@ ॐ 


ॐ(11 1 क्रोन्ा 006. 


कल्पः य्था -- पटुकल्पः 


देश्य यथा -- पटुदूधेश्यः 
देशीयः यथा -- पटुदूधेशीः 


जातीयर्‌ ° 
प्रकारवचने तथा ॥ २३ 





पटुजातीय ब्रदुजातीय इत्यादिकं भवेत्‌ । 


(1057 (०, क@न्ण 5.57 || 24 





(1927 ॐ 3८107 ८0 (7.1 ॐ ॐ५। @ 5८17 55८2 (०४. । 
यथा -- पटुजातीयः, बरदुजातीष; 
४ 
दमम्‌, ह यसच्‌ , मत्रिच्‌ 


प्रमागरो ` जानुदघ्नं च जानुद्रयसमिव्यपि ॥ २४ 
जानुमात्र जलमिदं जानुदघ्नी नदीलियम्‌ । 


(40067 क्म =® @91.5क ण ८8 = @ ¶ §1.2 ०/८,००6) 5८/८9 ॥ 
@7 2107 5 {0 @ 50061,512 @7 @1 5 ऽग (5 & 9 99५८0 । 





"किक क कि ति रेरे 


ˆ प्रकारवचने ज।तीयर्‌ (5-3-69) 


^“ प्रमाणे द्वयसच्‌ दननन्‌ मातचः (5-2-97) 








166 
यथा - १) जारुद्न जलम्‌ (८०६ १ कजा ०] न्क करनी) 
२) जानुदन्नी नदी | 
२) जानुद्रयसम्‌ जलम्‌ । 
४) जानुमानत्र जलम्‌ । 


११ 


दक्‌ ४; 
` तत्र नियुक्त इत्यर्थ राम दोवारिको जनः ॥ २५ 
दोवारिका वरतनुः दोषारिकमिदं कुलम्‌ । 
5.50 1८15. @.ॐ ८,050.5 07८0 गना ०४१ 7क त= श्ुन्णः ॥ 
कनि 907 707 = @10 5); @.5 ना 607 10510.517 ॐ ०४ । 
यथा ~ ?) अयं जनः रामदरोवारिकः! । 
२) इयं वरतनु; दोवारिका । 
३) इदं दौवारिकं कुलम्‌ । 
(०८+0.) 1. @55 (न्नीरन्ला ध्नी > 09.950 (4८40 नान. 
2. @न५न0 ना ८०८ । ना = @/7 ८9 7 57 (11107 नी. 


4. @ॐ ०47 ८9.951 (1117 67५८9 न्ा॒ (०४८. 
ठक्‌ ॐ 
तेनदीभ्यति तेनापि जनयतीत्य्थगोचरे ॥ २६ 





* द्वारादीनां च (7-3-4) 


५ १) तेन दीप्यति खनति जयति जितम्‌ (4-4-2) 
२) सर्तम्‌ (4-4-5) 
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आक्षिकादि भवेत्साधु सस्ते दाधिकंभवेत्‌ । 
सामान्यवत्तयः प्रोक्ताः ॥ भु 
0.56 & 51८1) (,5ज्ण 7 ८9 श ५15 5017 .5.56857 580 ॥ 26 
चरक @ (123 9/59४7 ॐ ००८०४७८७. 517 550 ८,890.8 । 
07 (07 व्ठा ५,७10.5 .5५८/. (10807557: ----- -- ॥ 27 
जनयतीव्यर्थे यथा - अक्षय्यं दीभ्यति ~ आक्षिकः । 


र, #। रं 9 
संस्तेऽथ यथा - दध्ना संस्छृतं - दाधिकम्‌ । 
इति साभान्यवृत्तितद्धिताः समाप्ताः । 


@.5 ॐ = 51007 (07 जा ८61(73.5 55.5.57 ना (1/7 40८2 


-*~@<- 


अथान्ययसंज्ञकाः 
(-319५५१५1010521८ ॐ ॐ ॐ@ जनो ) 


ऋ, ¬, 2, 


5.5.851 1190 5५८।५।९, ककन = (@2)् च्छा (- 0 6५ @। = ०५6० ५।१ न्व 
०५.८5.59 ऊश्क्ने 9.7 3८17. 07059८1 क्रिन्छ न्य. 
छ्छरुव्या(176 ८7 060) 592 5/ऊनी @८१ = -ॐन्णन्मा ॐ ॐ 
0०10 {1167१८05 @0 @1८0 ना 6/9 -07.00016न्त ¢ @2् ८०" 80017 ऊक 
७6 (11 10८2 5.5 8 5८119 ॐ५,८,९/58न@7 =9@॥५८।५। नय @ुषमनो 
४७००. ०००४ (ॐ 00.5.5। 7 ®,5.ॐ=5 7 .-@9@ए^ न्क (@®मी ङ 
5767 ८/0 ८, । 
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कथ्यन्तेऽग्यथ संज्ञका; ॥ २७ 


यतः प्रभृति रामोऽयं सेवितश्चेतमा मया । | 


ततः प्रभृति कालस भीतिरुतखदयते नहि ॥ २८ 
_________ _ ५8017 8.956५,८) ०10(5ॐ7 ॥ 27 


८1८10 (16 @ ॥ (3८65५117 (‡ग7७9 ऊ 3 ऋॐ007 = (0047 ॥ 


5.5; (0 (1678 <, ७०००५) (१ @((0 ८18, ५,.5 560 ॥ 26 
यया - यतः, ततः 


अयं रामः मया चेतसा यतः प्रभृति सेवितः ततः भ्रभृति 
कालस्य भीतिः नदि उत्पद्यते । 
(@0८17.) @ 5.5 ॐ77 ८067 ना ज्वा इ्र।नौ जा ॐ 57 6 न (10८17 ॐ 


0.50 ८ /@ = नषण्ण्णा ऊ 111८ "८ (क्ण - (10८17 8 (05 
क @४न्णीन्न (10400 श्च 0८, >/@ न) ७०४. 





त्रल्‌ ~ 
यत्न रामस्य सेवाघ्यात्तत्र मङ्खलमि्य्रते | 


८1.ॐ( (7 109४८। ७०००५ 6४५17 550 10215 @7 1690 ०185 । 


कन = ` = = ~ -=--- ~~ - ~~~ ~~ 


# र्वेभियायोभ्यामेव (वा) 
पयेभिभ्यां च (5-9-9) 





पञ्चम्यास्तसिल्‌ (5-93-7) 


% प्प्तम्यास्त्रल्‌ (5-2-10) 


169 
यथा - षन तनन 
रामस्य सेवा यत्र तत्र मङ्गलमिष्यते | 
(0८17 .) 410 69015(@ न 51@ (ककन छ 62८ 56८ ८/4) 
8०.57 = 5! 5७४८८ 2 नण ८ -7 @ ८8. 
अघुना, दानीं, दा" 
अधुना सेव्यते रामः इदानीं सवदा तथा ॥. २९ 
श्न (2न००1५८,.5 0740 @.57 र्ग ८2 नण7०/57 557 | 29 
यथा -- अधुना, इदानीं, सवदा 
ग द से 
(मया) राम; अश्ना, इदानीं, स्वदय सेव्यते । 
(@117.) (नन्नान्न न) 00 ८८न्ब @0८17 ॐ; ० (10८/0 ॐ 
७।6 715८4110) 8.0007 6 
थाल्‌, थं, कथ 
एषो हि सर्वथा रामो सेव्य इत्थं कथं पनः । 
शर न्क 90 ०१0 9050 070८007 ००००५, @ 5.502 ऊ 5८0 (न्यः ॥ 
यया -- सवेथा, इत्थं, कथं 
„________ ~~~ ~~~ 
* अघुना (5-3-17), दानो च (5-3-12), 
सवैकान्यकिं यत्रदः काले दा (5-3-15) 
०# प्रकारवचने थाल्‌ (5-3-23), इषमस्यकुः (5-3-24), 
किमभ्यश्च (5-3-25) 


८97 ~ 22 








170 
एषो हि रामः कथं पुनः सेव्यः ? इत्थं, सवेधा सेव्यः । 

(०८.07 .} 255 (007 (८6न्ना ना 6191110 = न06ग्व 5 (111 6 
(86० ® 2 (किना ०7 0/ नरकनन ॐ .ॐ। 5/6 ऊ गी 1८0 ०/७ 51501 
(1८ -७ (9/6, @ ८2. 
अस्तातिः * 

पुरत्तात्सेग्यते राम इदानीमित्थं कथं पुनः | 
। 10 ०.57 5००८, 5 7८0 (@) 57 5ग16.3 512 ऊॐ.%(८2 (श्ण; | 
यथा -- पुरस्तात्‌ 
रामः पुरस्तात्‌ सेग्यते ) 
(@)८107.) 27 ८6 (८0न्ग 15 ऊ (61 6.ॐ। @/6ठठा ऊ ८11 ® 57 ¶ का, 
७.०१८1८1 ; - - @ 1117 5५9 -9.8 7 अकृ एकन 2 नो नान्ण. 
चत्त) | 
तो रामलक्षषणौ पराप्तं स्यो यौचाय धार्मिकी | 
0िशना (ण ०००७८०0 कग ना 0: (0.9 ना @००5३८।7 @५न 
ॐ 5५८, 57 7 /610रना | 
भया ~ पस्द्यः, अद्य | 
अथ यो प्राप्तौ तौ रामलक्ष्मणौ सः धार्मिकौ । 


9 ` 
° दिक्शब्देभ्थः सप्तमीपन्चमीभरयमाभ्यो दिग्देशकंलेष्वस्तातिः (5-3-21) 
यथा - १) पूर्वां दिशि वस्ति ~ पुरस्ताद्वसति । 
` “९ -२) पूर्ल्ां दिशः आगतः - पुरस्तादागतः । 
३) पूर्वो देशो रमणीयः - पुरक्ताद्रमणीयः. । 


111 
(@८+7 }) ्ोका.¢ ७10०0 ८17 9/0 ॐ 5 कन्म @प्¶ ` 


-39/90( (र 7 न्या प्र 7 (0०४४ ८0९्ग 0 ८10 ८0.क5" 0 (07 ऊनो ज 


ए्य्‌स्‌ | 
स्वय ; सेग्यते रामश्चान्येय्‌; सेव्यते मया ॥ _. . ३१ 
गणा 39/50: ४७५१९, त्र 7८८० स क्छ ५.5५ @०४७।५,ॐ 60८7 । 

यथा -- सर्वे, अन्येषुः 

४२. ् 
१) रामः सवय: सेभ्यते । 
२) मया (रामः) अन्येद्य : सेव्यते । ` 
(2140.) 1. 00 ८० न(11107.5110 @।०बन 21511110 कपत नन 


2. नान्छन्णतज (@007८6न्) ` ८6.00.07(7गो 
०७ ऊ ८1८ 15027 कठा , 


नन 


समसण्‌, उत्‌, आरि | 
एेषमश्च परुच्छेव- परारिश्च निषेवितः | ˆ :- 
82०८0 ऊ (1 ॐ 6० ०/ 11000055 न्न: ॥॥ 
यथा -- ठेषमः, परुत्‌, परारिः 
(मया रामः) एेषमः, परुत्‌ , परारिः चैव (निरूपमे) सेवितः । ` 
(0८7 .) (नन्नन्णत न (@07८6ब्ध)` (८ ८1110 नका तु. &12 


5(-05 <% नका & ८, = नरन. - छन्न .2७ ॐ ०,%(- 2 


(० (1८2 न@४८व्ठा @ ॐ (1 1८८ 7 न्छा , 





ˆ पूान्योन्येतरेरतरापराधधरोभयोत्तरेभ्यः ये क्वसु । ` ` 





) 72 


आतिः, रित्‌, रि्टातिःः 
उत्तरा दक्षिणा चेव पश्वादुपरि चास्थिता ॥ ३२ 
उपरिषशश्च | 
०.5.507 ॐ करपिन्ग्ण प 605 @॥ ८1७ 7 1८.17 = ००5.8.57 ॥ ४2 
2 (1000८ 17 ॥ 


यथा - १) उत्तरात्‌, २) दक्षिणात्‌ , २) पश्चात्‌ , ४) उपरि, ५) उपरि्टत्‌ 
१) उत्तंरास्मिन्देरो वसति -- उत्तराद्रस्ति । 
र्‌) दक्षिणासिन्देशे वसति -- दक्षिणाद्वसति । 
३) पश्चादस्मि्देशे वस्तिः -- पश्चाद्र्तति । 
४, ५) ऊध्वं वसति -- उपरिवसति, उपरिषटाद्रघषति | 
(0/10.) 1. 6८0 3,55.5 @ीन्ा ०५८ ॐ ०५८96 9/5 5.20 क , 
2, (12 (3.5 0.9न्ा @,5@5 ®)» =५८१ न) @४ कनेक को. 000 का * 
3. 6८ @5न56नः 1976 - ०9 07 न्ध. 





4, 5. ८ @.555.8न्वर, 4० 5@ %@=%.2त न्द्‌, | 


एनप्‌, आन्‌, आदि 
-----पूर्वेण दक्षिणा दक्षिणिन च्‌ । 


^ उत्तराधरदक्षिणादुतिः (5-3-34), पश्चात्‌ (5-3-92) 
उपधुपरिक्षदिति निपात्यते ऊ्वेशच्दस्य उपभावः, टिक रि्टाति एत 
प्रत्ययौ भवतः । (वररुचि प्रमोगविवेकप्रहः) 


%* येनवस्यतरसामदूरे पश्चन्याः, दकषिणाद्रात्‌ › आदितदृर्‌ । 


173 
(7 ठ न/७ग्ग 5 अफरिन्ण्ण॥ ऊकर्न्ण्य न्म ऊ । 





मथा -- १) पूवेदिशो रमणीयः - पूर्वेरमणीयः । 
२) दक्षिणो देशो रमणीयः - दक्षिण देशो रमणीयः। 
३) दक्षिणस्यां दिशि भाषद्य दूरे व्तति - 
दक्षिणादि भ्रामाद्रुस्तति । 


धा, धञुड, एधाच्‌ “ 
द्विधा द्वधं त्रिधा चैवं ----- । 
599 507 56 9/5 57.57 5०, ------ ॥ 
यथा -- १) द्विधा, २) द्वैधं, ३) त्रिधा 
१) द्धो प्रकारो - द्विधा ({@@िकन्ण) 


२) द्वि प्रकार र रधम्‌ 29 
र) त्रि प्रकारः - त्रेधा (=+) त्रिधा (@0नक्कम) 


आम्‌ ॐ © 
इतरां पुतसं-तध्रा ॥ २३ 


अन्ययाः कथिताः _ । 





* संख्याया विधार्थे धा (5-9-42) , द्वित्रयोचख्च, एधाच्च (5-3-46) 


% किमित्तिङत्ययधाद्‌म्वद्रु्यभकर्ष (५-4-10) 








1/4 
वि (2.50 0 ८0 नए ॐ 10 5.57 || 9. 


3०५५7; ऊ: --------- । 
यथा --- इतरां, सुतरां 
इत्यव्ययसंज्ञकाः समाप्ताः । 


25 5५. नण =#० 1५10119 ॐ @102 5.5. @,57;1 कनो (0.0 00/17 


~ ~ ५ । ॥ ग्ड 


अथ साक्वाचक्राः 
117 6016007 ऊ @ ॐ ॐ ऊषा ऊना 
5.5.5.5८10 5 ५।८।7५ कनीना = @/0 नता 77 ०1] ०1605017 न्म (265 


८417 ०५०५7 ऊक ८4 (90 ॐ८।८।८१ऊनो 5022117 51 न @ 55157 ८ 
ऊ@(^- नण 09705 ऊ (11 क्रन्त छन. । म 


त्वतलौ * 
एते कथ्यन्ते भाववाचकाः | 
- पटलं ष्डता. - . . ॥ 


---- 085 ॐ.5८1635 ८10 6\/@/75%क07६ | | 


(05०10 (1057 ------- ॥ 


यथा -- १) पृडतवं, २) - पडता 





* त्य भवस्त्तलो (5-1-19) . ` ` क 


175 
रामे महान्‌ पटुत्वं, पटुता -दश्यते । 
११ पराभवः पटलम्‌ । (पटु - लं) 
२) पोभावः पटुता । (पट्‌ - ता) 


(0८7 .) 07 (८ न्मी" ८? = 170 (छुना 2 ॐ कव्या ८५८ ज @ 5.0 ॐ. 


इमनिच्‌ ° 
------- रामे गरिमा हश्यते महान्‌ ॥ ३४ 
-------- 078 1007 कध ह 24 
यथा -- गरिमा 


रामे महान्‌ गरिमा दृश्यते | ` 
(गुरु - इमनिच्‌) गुरोभावः गरिमा 
शौर्यं धेयं च गाम्भीयं सौभाग्यं रामभूभुजः । 


@ङ्ना7५।८7 60.57 ८८2 ॐ &17 12177८10 9४175५८2 (17 ८० (4 (19; । 





> प्रथ्वादिभ्य (एरु, ग्द, महत्‌ › पटु, तनु, लु, साघु, अशु, 
उरु, गुर, बहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, आकिश्चन, बाल, होड, 
पाक्‌, वत्स, मन्द, खादु, इ, दीष, प्रिय, वृष, त्रु, क्षित, कषर 
अण एते प्रध्वादयः) इमनिञ्ा {5-1-122) ` ` ` 


%% वर्गा दिभ्यः ष्यङ्‌ च (5-1-123) गन्भीराजम्‌व; (4 ऽ _56) 


176 
यथा - १) शूरस्य भावः - शौर्यम्‌ | (@>0.5.9न्न ०८0) 
२) धीरस्य भवः - धेयम्‌ | (®. ५.5.56 6710) 
३) गाम्भीरस्य भावः - गाम्भीयेम्‌ । (ज 5.5न्त 10) 
छभगसय भाव! - सौभाग्यम्‌ | (८०/ऊना 5 जा 65८0) 


(८17 .) 7 ८0 (41 185@ @ॐ 12, ॐ 12; ऊ 17/12, (0/2/ऊना2 
=! ॐ५। @न्ण्ण एकन २ जौनान्ण, 


यत्‌“ 
स्तैन्यं च रावणे ॥ 
गणको न्ा ८10 ऊ (व न०/न्व्या || 
यथा -- स्तेनस्य भावः - स्तेनं । 
रावणे स्तैन्यम्‌ । 
(@८107.) = 7 कत्व ०१८ -5.6न = (&@ 5 6०८/) = ऊना 6/7 2 


ॐ 67 ००८ (0.5 ॐ , 


क 
यः 





प्यं | | ॥ 


-- - - --- 5०5५८८० - - ---- | 
यथा -- ` घय््युः भवः - सख्यम्‌ । 


(@)1/7,) 3.57 (0९०८ ५) (10 6\/12 (67 छठा (कठा 12) @ 57 (609८6, 





* स्तेनायत्नलापश्च (5-1-125) 


ध सथ्युयेः 


171 


कापेयं कपियूथपे ॥ ३५ 
= 21 0/0 = ८9१४, 58न ॥ 
यथा -- कपेभाव; कापेयम्‌ | 
(@117,) (ॐ ,(@ङॐ कफ क्ा ५८2 


यक्‌ न 
प्राजापत्यमाश्चपव्यं पोरोहिप्यादयस्तथा | 


(107 @ 7 ( 1.5 ८.1८67 ॐ ०८.45 ८1८0 @८ 16 7 909 5५117 50/90.5.57 | 
यथा -- १) प्रजापतेभौवः प्राजापव्यं | 
२) अश्वपतेभावः आश्वपत्यम्‌ | 
२) पुराहितश्यभावः पौरोहित्यम्‌ । 
(@८47,) ¬, (9 शत ८/5 न्ना 56 6०८6. 
2. ॐ न ८५ 171 - ® 567 6४०४०गी न्त 568 6८0. 


8. (18007 20056०५ -५। 56 62010, 





अन ७9 
माधमेषटः च कौमारं ---------- । 
5०0०107 ०८.८० ऊ निकना 207 0 ------ ॥ 
.; 


कपिज्ञातयो ढक्‌ (5-1-123) 


“ पत्मन्तपुरोहितेभ्ो यक्‌ (5-1-166) 


ˆ प्राणभूृज्जातिवयोक्चनोदगात्रादिभ्मोऽन्‌ (5-1-129) 


190 ~ १३ 








118 
यया - १) अश्ववल्य भावः - जाश्व्‌ | (@. 7 ॐ 55 ® ८0) 
२) उ०६स्य च निर ल ओष्टम्‌ | (&@८" ^ -5,% ऊन @४८6) 
३) कुमारस्य भावः - कौमारम्‌ | (@८07 0 ॐ ,ॐन्ठा 516) 
अण्‌“ 
गौरवं जनत। तथा ॥ २६ 
योवनं स्थाविरं चेव वार्धकं मादेवादयः । 
---------- @ कना (910 थज्ण,ॐक7 557 ॥ 46 
00 अन्ण ८9 न४.७7 नी ८7 6७ 91 6407 0 5 क (1. (6/1 7 59107 ॐ 0; ॥ 
यथा - १) गुरोः भावः ~ गोरवम्‌ । 
२) जनोः भावः - जनता । 
३) यूनोः भावः - योवनम्‌ । 
%) स्थविरस्य भावः - स्थात्रिरम्‌ 
५) वद्धस्यं भावः ~ वाधेकम्‌ । 
६) मदोः भावः - मार्दवम्‌ 1 
वज 4) 


"५ 


मानेन्ञकं बाहुलकं रामणीयकमेव च ॥ ५ 








॥ हायनान्तयुवादिभ्मोऽण (5- 1 130) 


““स्यात्स्थाविरं तु वद्धसं वद्धसङ्घेऽपि वाधेकम्‌, 
-- भप्र. [.. 8. 28181121 ?. 0. 111/ 1154 
इगन्ताश्चलपुपूत्रात्‌ (5-1-19 1). तस्यभावस्त्रतलौ । 
%% द्ुन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च (5-1-19) 
योपधद्गुूषोत्तमांद्‌ वन्‌ (5-1-12) 


न काः कका ककरः 


7 2 1 2 


179 
आचायेकादयः प्रोक्ताः भावाख्यास्तद्धिता -मया । 
07 @न्ण 7 ऊ @ "2 ८1९? (छन7 ०८? (7 106 ५,७८05४ = || 97 
257 0 ८150 50८; (300 ऊक; (107 9/7 ऊ८) ०: 55.8.57: (007 । 
वया ~ ? ) मनोज्ञस्य भावः - मनोज्ञकम्‌ । (८90५८00 न्ण ॐ ॐ नर 62८0) 
२) बहुलस्य भावः - बाहुलकम्‌ । (ॐ00ना८००८्ब ॐ कन्न ००८०) - 
३) रमणीयस्य भावः - रामणीयकम्‌ ] (८67 न्म ॐ ,5@ & ८) 
४) आचायेल् भावः - आचायेकम्‌ । (-2 ॐ 0 ८1.ॐ ,5 ® 6८6) भै 


अतः परं कृतः केचित्‌ कथ्यन्ते च प्रनतः ॥ . ३८ 

@ ॥ [> प 

प्रयोधचन्द्रिकायां च कृतौ वैजलभूपतेः । : 

समाप्ता रशेषव्िभक्तीनां श्लाघ्या तद्धितचन्दिका ॥ ३९. 
=31.5: 1/८ ऊ; ७95 5.5 ५173.5 => (10 ८5/5.5:॥ 56 


(90 ८17 5 = 7.3/057 ८107 2 = ॐ 9 ना © ०५ ०४५८७. 5: । 
00100711.507 35 @‰91 15 &न्ण 7 ८2 ॐ ०४7 ऊ८/7 .5.8.8.550.5/0507 ॥ 


(@117 .) 69/29 ०४1८ 1.07 ® (ॐ0.270८1911.0.7 190 ७८/75 
50.90४ ०५१०० (ॐ,5 ॐ!" 57 ,5.5.8).5 = 0.8/0@0ऊ (2579100 1. 
2"1"18.5099 ॐन न @ 5 ॐ5ॐॐ07 ८" @ छिन नफना क ८110 कना ना 
6916८177 ४ (6 @6०८).ॐ 57 ८007 ७०४ 2 6.5.59 ८,०412. @ न्न 
७८७०४ ॐ(7 505 (90 50।८।@/कदिजनौ  @.00551> 5.0| 
9 भा ऊ 9, (1८ 1(@ क्ोन्ठा न्ग. 

भाव्रवाचकतद्धिताः समाप्ताः । 
(11 ०19117 ०७ 5 9.5 5८'ऊनो 0.0 000 
इति तद्धितचन्द्रिका समाप्ता । 
@ 5 (न्म 5.88 50.506 (769.09\/01.1.0.0. 41 
"ययः उकं 








६. कदन्तचन्द्रिका 
6. 9८४ @ 79७ =. [१ 159 ७> 


~^ 70 ऊ 


कृतस्त्रिष्वपि वतन्ते भावे कर्मणि कर्तरि । 
ऊ(0,56 50००८८१ ०050 3.5 (47 & ०४ ॐ ८0नगी ऊ 50 । 


0110 ॐ16/7 > =(7.5 19 5८।८,४।ऊ नो अ ककोज्छा ऊ ®) 7 005 @^ शा 
८।५८।० 1.5 5/1 1(0कोन्छ @ञ्ग. 57.519 5 ५,५19.60 जा (@) 2018006" 
0110. @0ककीक्ग > @5 0 0 कन्कना (57 7 ॐ (750 5(5/ कने न कठा 06905 
08.007 ८0. = =>@क > (47 ०/१ कतं ८०न््णी, ऊत 5.57 ==> 6५ (न्ग 4 
०695८ (190 30८1755 ऊ 9/0 = ऊत कणा ८11 1@ करोज्ठ ,02 नण . 9: 


(17०४ ८90 17 ॐ ® ¢ ऊ¶ न्य ता 5 ॐ 5ऊ7 ८ ˆ @ न्ना ८ 
८417 7८81117 10. 
अच्‌ 

तत्र भावे यथा रामो विजयो विनयस्तथा ॥ १ 
5.50 ८17 ०४ 01.ॐ॥7 /7 ८67 ५02५7 ® कण 019०४७55 ॥ 1 


(0), ) 205 (१0 2५1८, “क 557” = नान्ता @1५ 
0८17 (एन ०9 न्न 5 @ङ 7 ०० &/८ शन्का ८ 1५+जा 1 1.5.511 10801. 


यथा ~ १) रामः विजयः; (जी ~ अच्‌ ) 
(@८17,) (17 ८06 @9 @ ५०४ 
२) रामः विनयः (नी - अच्‌) 

(८.17 .) 07 ८0न्खा = @/७्ग कं ऊ (07 न्य ® नहा, 
अप्‌“ | 
नरोदनत्तरश्चापि विग्रहा ननु विग्रह! | 
जआद्रायास्तथा यामाश्चवित्यादयस्तथा ॥ ` २ 





 त्रदोरप्‌ (७-3-57) 


181 
5807 560 0050 19 = 07 @! 5950 2: 1 


= 57 17 5८, 550 01 ८017 ककन 50/17 50905507 || 2 


(@117.) @ न (6.6 2/0 @/504-न च्छु &५। 2-57 ्८2 (%ॐ70 ८८ 

-2/ 8 4८191.7)50 0) (क 015८9, निका कका ८ - = नफरुणन्ण = ढता 2 ऊ@ए (न्म 
25.5 ८17 ॐ५८।८।८7 ८१५८१57 ८, 8 5८1८0 5) 1. 
यथा - १) नरः (न्‌ - अप्‌ ) (न्ीरन्न 
२) सरः (ख - अप्‌ ) 87/0० 

ल्युट्‌ ˆ 


पचनं हरणं ज्ञानं पाचनं कारकादषः । 
८.।स७ग (8 62 नण ८2 (@ए 0 क्ण ८0 (107 ऊल्ण (0 ॐ¶7 (37 ॐ ५५: । 


(@0८107,) = ८417 @ कमक निरत नन्णा क (1190 5५८५, 
(1५1० 1 10 55/10/4000 = ८।क४ग्१न्छा = (1076 = ८0 न्न ॐ7(- ¢> 
5050031: 

यथा - १) पचनं - = ८०.5.55 (पच्‌ ~ ल्युट्‌ , 

२) हरणं - ८190705 5न (ह - ल्युट्‌ ) 
२) ज्ञानं ~ = ज्ञा - ल्युट्‌ ) 
भुक्तिपुक्तिश्ृतिश्चे व ॒गीतिरित्यादयस्तथा ॥ ३ 


(15.८05 8 5.5 = ७४5०४ 8 ®/0.5५10 5 0199.5.@0 || 3 


& ` 





= --~ 


करणाधिकरणयोश्च (५-5-11?) 


० पापरोभावक्तिन्‌ , ृमास्थागापाजहाति घां हनि (6-4-56) 
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(0८40 .) ८१7 9160107 ॐ ऊ ८" @८ 1037 ऊ न 6" ७४7 क ऊ @ 50/60 
0117 7८" ® (@ 65 (9 5४१०१८2 ५५८७  /@ 8,5८८.15. ॐ. 
यथा ~ शुक्तिः (भुज्‌ - क्तिन्‌ ) - ०711190 
प॒क्तिः (युच्् - क्तिन्‌ ) ~ "071" 5८? 
कृतिः (क - क्तिन्‌ ) ~ 05५/95 
गीति, (गे - क्तिन्‌ ) - (/7८* ® 


युच्‌, अ ˆ 
पारणा वेदनेव्यादि चिकीरषेत्यादि च स्त्रिथाम्‌ । 
जिगीषा रामचन्द्र च वुभुक्षा वालके तथा ॥ ४ 


1407 (्रक्ण्ण 7 3०/.5 (न्म 5८17.@ ®< उ, 50/17. ऊ 6100. 0011700 । 


@9कन0 001050.5080 स (८ [अञ्न ८17 ००5 ॐ.ॐ57 ॥ 4 


(@0८17.) @< © @/.55, ०८25 5न@ #,25न7 क्ण ८10 (मीक 
न्णन्कन् ॐनम 0८ कला -५|*' (905८0112 री 0क। (अन्न 
नान एर ©> ॐ ०105 ग 02.51. 


यथा ~ १) पारणा (पार - घच्‌ ) (जन्‌) - रप्‌ - जा |। 
2 कठा श्ण (3507 60 1 ¶.-ठा (9.00 2 कण्ण 09/८0 2 कण्ण ०, 
२) वेदना (वेद्‌ - युच्‌ (अन्‌) ~ टाप्‌ - (आ) । न (४ 
२) चिकीषां - 05८1915. @ >? (८५८१८ 


४) जिगीषा रामचन्द्र - 
19/6०" .5.7@ > ८1 1८2 7 (067८ ॐ.8).@1न @7 ड, 


५) वुभुक्षा बालके - 
2 .6क्ण 1.57 @ 5271110 ॐ 2०1०0" 5 5 2न ना ॐ. 





® ण्या पश्रन्थो युच्‌ (3-3-107) दिक्षा गुरोश्च हल हइत्यप्रस्यवः । 
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अङ 


छिदा भिदा त्रिदा चैव जरा प्रभृतयः स्त्रियाम्‌ । 
56.57 (0.507 अक्ता ०959 @ तत (10110544; 9०510071 ॥ 
(८/7 .) पित्‌ , भित्‌ ८०.560 न्म ,57 ॐ19,ऊ @ए९- न @८।०क्ग ८ /77 ०9४ 
265 ˆ 3 '%/" (9८ &,५,८,८० (५,62८.55 ८11 (® 5) 0 51. 
यथा ~ २) छिदा (छिद्‌ ~ अङ्‌ ) (@०४८`@.5% 
२) भिदा (भिद्‌ - अल्‌) (9055०) 
३) विदा (विद्‌ - अङ ) (=>) 
४) जरा (जृष्‌ - जङ्‌ ) (०८८) 


क्त $ 
अथ कर्मणि भावे च कथ्यन्ते केचनाधुना ॥ ५ 
सकमेकात्कर्मणि यथा तीर्णो रामेण सागरः । 
निजितो रावणो वैरी सीता नीता पुरीं निजां ॥ ६ 
क 57 (6 न्ग ८17 ४ = ऊ50108.5 ७रन्न्यत ज्ान्ण ॥ 5 


नक ८6 ऊ 7 9 ॐ ८0न्ग्मी ८,ॐ7 7 (न्म्य (0 @6८6वब्ग्ण॒ न४7 50 : । 
97 3.57 (0 ०/९ क््ण त 697? ७8.507 8.57 (172 7८0 || 6 
यथा स्कमेके ~ १) रामः सागरं तरति । 
| २) रामः रावणं जवति । 
२) रामः सीतां निजां पुरीं नयति । 








# बिद्धिवादिभ्योऽङ (-3- 104) 


° रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्व्य दः (6-2-42) 
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(@८0.) 1. दछविध्रण्ष्णन्ठा =^ -न्कन्णक =^ 5.07 कछार 


2. 99 (@ी् 7 अ 6ण्णा छफक्ण @>» 6४. ॐ) 52000 6 
ॐ = +)  &@००.5००८15 न्फ 5=(95@ =91०9 ८0.515 
@@ ७0@) 7 ठा . 


यथा कमेणि - १) तीर्णः सागरः रामेण । तर -क्त) 
२) निर्जितो वैरीरावणः (रामेण) | (जि - क्त) 
३) निजां पुरीं नीता सीता (रामेण) । {नी - क्त) 
(0/17,) 1, =ऋ(^-ऊऊ(11+1*। ॐ] =^ ल) (@्10न्म ७४. 
2, @५१ऊ ऋ (५८11 ^॥ 7 न्छा 600 (दद्र 79 6ण्गन्ञा ( (0 1097 9४.) 
$, ऊना अनक 9 3०405. @ॐ०००४।५। १८ -(- 7 ना 6.5. 
(27 ८06 ¶ 6) 
भावे यथाऽकमकरेभ्य! स्थिते रामेण कानने | 
सुप्तं भूमौ निशि सदा रमितं तेन सीतया ॥ ७ 


८17 3० ८१.ॐ 757८0८10; नं०®5 (7 @८6क्ण्ण ऊ7 ना @न्म । 
@० ०८.517 ({0)८८ना 0 @ न»%57 0160512 (© शन्म अ250/7 ॥ 7 
यथा ~ १) रामेण कानेन स्थितम्‌ । (स्था - क्त) 
(01107 .) @ 00 ८0न्गत ना ऊॐ7 ८4 न (ध) ऊ 1101.9.00 31. 
यथा - २) निशि रामेण भूमौ छप्तम्‌ । (खप्‌ -क्त) 


(@0/17,} @्०0न 0 7 (८०्ग 7७४ ({1909न@ 2 0/5 ८८11-८ ॐ।. 





1 वृद्धिक्षयभयजीवितमरणं लज्जा सत्ता स्थितिजागरणम्‌ । 


श यनक्रीडारुचिदीप्वयथं धातुगणं तं अकमैकमाहुः ॥ 
-- 2. प. 5101 / 0. 56४५, ¶.1/ .8.8.74. 1107877 
(11187. 
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यथा - ३) सदा तेन सीतया रमितस्‌ । (रम - क्त) 


(०८107 .) न (+0८/7 1८2 = =-6.5 = 0 ध्न्य &नक50८८ जा 
ॐ ८ / 70८1214. 7.51. 


अयोध्यां च गतो रामः; कर्वीरीत्यादि गम्यताम्‌ । 
-216८1/ 5८17 ८2 ऊ ऋक 7८; 7 5.517.5८7 8 ="20/507 02 । 
यथा ~ रामः अयोध्यां गतः 1 (म्द - क्त) 
(@"17 .) @ 07 ८८न्छ = ॐ००८/#@ऊ नरकन 917 च्छा + 
तव्य “ 
तम्यादय; कर्मणि च भावे च निवसन्त्यमी ॥ ८ 


तत्र कतरि वा षष्ठी दृश्यते तदुदाहृतिः 
लङ्का रामेण गन्तन्श्रा रामस्य च महीपतेः ॥ 


गन्तव्यं रामचन्द्रण स्थातव्यं च मयात्र हि| 


5०१८ 5८।; ऊ ८06ग्गी ॐ ८१7 39४ = , 0०/90 5८/16 ॥ 6 
55 = 75.500 ०५0 नफ 505 ८,05 55157 905: । 
क्णक्िकण7 श्र 7 8८06 क0.5न0/0 071090८ ऊ (८0901 ,35: ॥ 9 


50.59/५10 (7 09.0.56 कग भ. ॐ.5 7 5 64012 5:00 10.50 909 


(0140 .) “ॐ ७0५100* (@=५,५,०/ब्ग ®, (द 5 ० नज @"2) 
८०ॐक्४न्म 1१0 5010८1/ऊ नीना = ८0/6३ ( 17 ॐ ८66गी (16.0.00 
1789४ (१0 (८।7 ककन = 50 न्न ८५4 1(क्षोन्का न्या,  ऊ7 5.57 


"900017७ .5.9न = सभन = ८१८७ ८105 5008117. @ न ९० 


90110 (०.0) 001००८५9 न => ८0 6.ॐ। ०921800 








ˆ तग्यत्तव्यानीयरः (9-1-96) 


190 ~ 4 
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यथा - कर्वरिमभोग - महीपते; रामय लङ्कां गन्तम्यः । 
कमगिप्रयागे - रामेण लङ्कां गन्तव्या । 
भावेप्रयोगे -- १) रामचन्द्रेण गन्तन्यम्‌ | 
२) मयात्र स्थातव्यम्‌ । 


(017 .) > ॐ. ८90 017 ७.5.5० ~ (05८ 1.@५1176ग @ ¢ 7 10९91 
(2) ०९८७० ॐ ०४१५५ 96० ॐ6) © ०/७ @ ८ 


की (८ न्मी (90/77 ऊ 5 ॐन> -- @(् 7 -6न्ण 7 न (2०05160 
@ क ७००८८1८ ज) (० क्ण 8८. 
८17 8 (9 (७८17 = ॐ.ॐ ० - 41. @ 17 ८65 5 ॐ न्म 76४ < &56 


(३०५७४ ® 1 


2. नन्नन्ण ० 92 @& (2 5.5 ७०6 @ ८2. 


अनीयर्‌“ | 
< ॥ | 
दशेनीया च रामेण रामस च $शवधूः ॥ क 
ॐ ऊक ८॥ = (78 (८क्ण्ण 0 ८6०४५) स 55079 21 : ॥ 10 


(८17) @65 (90 5५,८, ५५०८८५1 112" ना 67 @1/0 
, ०८17 (भीन ८1५1 (1.5.511 1030 51. 
येथा - कतेरि १) रामस कृशावधू दशेनीवा । (दश्‌ - अनीयर्‌ ) 
कर्णणि २) रामेण हृशावधूः दर्शनीया । +; 
भावे ३) रामेण दशेनीया । कि 


9) ॥ 
| (@0८47.) 1, @07(०नान ०/7८* ८ (0.9.05७ & ०० ,56५९} 


(417 7 ॐ ८५८८ © ०५५), 2. 


* तव्यत्तव्यानीयरः (४-1-96) 
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2. द्विध धोन्णक्रन १४7८-८ (0.0.20 @®क5 = (47 07 =+ 
(1 ॐ ०6 ® ८2, । ° 4 
ॐ, (ढ20 7८८० व न (170 ऊ ०८५1 1८ -@ ०५७7 @ ८2. 
यत्‌ “ 
` ध्येयं रामपदाम्भोजं मया मम च सवदा | 
रामनामामूतं ज्ञेयं ज्ञेयं च गुणकमेणि ॥ १९१ 


ॐ(2॥ 1५1८० (7 (0८ 157 172८ 17 ८6 (०८7 (0/5 = न्नी कत | 
प्र 7 10/50 (0/7 7 (7.50 ७५८० @@फए८८5 = न्म्य क 7८06््गी || 11 


(८12 .) "ॐ (@ (८/2 न न्छा 0147 (कीन ` 9 55८00 न्न 
57 5०८ न्या (205 (1 .5८,८1/0 = ८+८/@7 1 1.5 5८111051.0051 
0८6 0)/ @9/7 = (ऊनी @2 (@ 1 ऊण ८ ~ 54905 @ "0 । 


यथा ~ कर्तरि १) मम सर्वदा रामपदाम्भोजं ध्येयम्‌ ¡ (धा - यत्‌ ) 
४ त 
कर्माण र्‌) मया 9 : ` [` 9 | .9 
भावे ३) मया ध्येयम्‌ । त 7 भ 
(@८17.) 1, ननम न "48117 ॐ" | 0 1०115 ८05071कत्कन, 
@५।॥ नमी ऊ ऊ (८1८ ७ ०/6 18. 
2. अन्ान्ण ०४ र 9१ 
५10 6 ऊ ०८५८८ 5) न्व ®. 
ॐ. नान्ठान्णत न ४/7 6कीऊऊ८५८१८ न ०/6 © ८8. 
(2 ००/17 &२०/2००/7 (ए न @ 5 .1क5 ऊ 7१. @ऊ6एना ५८० (90.55.090 ॐ 


ऊ नौ ऊ. 


धया - ४) मम, मया वा रामनामागृतं ज्ञेयम्‌ | (ज्ञा - यत्‌ ) 
५) मम, मया वा गुणकर्मणि ज्ञेयम्‌ | १9 





जचोयत्‌ (3-1-97), दयति (8-4-65) ` 
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(@८17.) 4, नन्मे (=>) नक्मन्ण,7न तत णृ 50 कन 


27 ८0/57 (6.5 ॐ न्छन्ण॒ =9 09.56 (आ) = १५।( ८/८ न 
(० 6ण्४ ®^7 . 


5. अन्ग (ऋ) नन्नन्मतन शध (छन्ना कन्य 
ऊन्छना ५८०, = @िस्0ान्छमन्छजा५0 905 (>) 
0१८१८५८८ ७४ 23 >. ®) ८. 


केयप्‌ « 
ह ह ॥ 
रामस्तुत्यो मया नित्यं सम वा पुण्कमणा । 
प्र 7 (९0०० ॐ1.58 ८7 ८०८।॥ (7.5 ८17 (6/6 @/7 ८८257 04 % 7 (66 7 । 
(1177. “5.5.55; (=) ०८८ 1८0” आ न्ा 2 @८ 17 (एगीनः 


किन्न ०561८ न्न @5 (90 .5५,८/.0 (10. न्द (1®5.5८4 
(16.9.51. 


यथा ~ पुण्यकरमेणा मया मम वा रामः स्तुतः । (स्तु - क्यप्‌) 

(@८07.) (वण छण्मी 01550, (70८8 नन्ान्म7न (=) 
ना6ण१ॐ@ (207 ८0नग ©७.57.5.5/17.5.5न (=) 3.57 ॐ 510ऊ ॐ(1८८ ¢ 
6/6 08. 
ण्यत्‌ @ॐ . 

राम सेवा मथा कार्या मम वा पुण्यकर्मणां ॥ १२ 
01 (न्न (6017 ॐ7 11५17 1010 @/7ि ८ च्ठेण ८1ॐ 7 ८66्व्ण 0 || 62 


(@८/7.) (एत (7 0.5@0८0, > ०0.510 -चरुन्ण = कनतीन्णन्ण रं 
057०८ न्न 5.5 ॐ (->) ०१0८1102 नना ¢ 0117 (कनीन 





 * एतिस्तुशासुवृदजुष; क्यप्‌ (3-1-109) 


५ दहलोण्येत्‌ 
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यथा - पुण्यकमेणा मया मम वा रामसेवरा का (क्क - ण्यत्‌ ) 


(८401 .) (क्वण जमी ८।> नि प15 ( (7५८12 अश्च न्य ल (ऋ) नन्ण ऊक 
70 10685115 >। ८ /10>/ #! 5,5.57 @८2 ((06.8८-9, छ न४न्फ @ ८) 


०९1 


खल ` 
कि ह ९ 
दपत्करा मया रामभक्तिः सखादुप्कराऽऽपरंः । 


१.०1, ( (= (6८17 (7 ८0115 ॐ ‡ ०४५८।१7 ॐ 195 7 55८1650; । 
यश्रा ~ मया रामभक्तः ईषत्करा, अपरैः दुष्करा खात्‌ । 
(@८7.) नाग्छाज्छात ॥7८650८ (8 ८,5.91 / @/०/.ॐ। नाल ॐ।* 
19.705 -2/.ॐ। =2/.09).5507 ऊ 0४0 (2. 
ल्यप्‌ 2 
रामस्यानुग्रहात्‌ र्गा घुभराप्यो नात्र संशयः ॥ १३ 


प्र 7 100८7 39157 317 5 न" 917 क क४-०८ 17 (430४7 8/5 
60.05८: ॥ 14 


०५५ ॐ ( र) >< ८119८ @ न क्न @ @1/7 (जीन > न्कन्म = 
रप क्ष्य (४/0 का (| ० (1क 1 ऊ 161(@ ८49 न्न @6.5 (0 5०4५110 (५. न्न 
(1.5.311 16 5).0 ॐ. 

यथा - प्रप्य (धर - आप्‌ - ल्यप्‌ ) 
( -।००८- ८.5 ,28.0.5.4/1 


(@८/7.) (८060159८ ५4 = तएना 7 क ॐ०/7 कक 2 #८ 02, 
<> 6 = 063 5200165 ०96४. 





1 स छ ४ ॥ 
देषदु.घुपुषच्छ्‌क्रथषु खक (3-3-16) 
॥#॥ गत्यर्थाकमेकश्िषशीडस्थासवक्तननत्द जीयेतिभ्वशच (3-4-72) 
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सपयां -भक्तेभावेन रामनामाम्रतं मया | 

त्रिषु गत्यथेकादिभ्थः क्तो भव्रेद्‌ादिकर्मणि ॥ 
गतं वनं द्‌।शरयथिना रामचन्द्रो वनं गतः । 
गतं रामेण कृतिनेत्येवं गत्यथेधातुषु ॥ 
अकमेक्रेषु च यथा प्रीम्मे शुष्का हदोऽघुना | 
शुण्को हदेन शुष्कोऽयं हदः सूर्येण भानुना ॥ 
आदिष्टा रामचन्द्रेण सानुरागेण जानकी । 


आशिषि रामचन्द्रोऽसौ रामेणाश्िष्टमित्यपि ॥ 


सीतया चोपशरयितो रामशपरमधा्मिकः | 
रामेण चोपशयितं स चोपशयितं कृती ॥ 


उपस्थितो गुरुः रामो रामेणोपस्थितं गुरुम्‌ । 
रामेणोपस्थितं चेमनुक्तमपि बुध्यताम्‌ ॥ 


रामेणोपातितं नित्यं रामश्चोपातितं गुरुम्‌ । 
रामेण गुरुभक्तेन चिरं गुररपासितः ॥ 


वनमध्युषितं रामो रामेणाध्टयुषितं वनम्‌ । 
वनं रामेणाध्युषितं एवं बोद्धग्युत्तमैः ॥ 


उपजातः घतः पिता चोपजातं घुतं पता | 
उपजातं च पित्रेति; वेत्र परिवुध्यताम्‌ ॥ 


१४ 


१५ 


१६. 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


२२९ 


~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ = कका जि क = ~~ ~~ 
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वानरौ वक्षमारूढः वानरो वक्ष उत्करे; । 
आरूढो वानरेणासौ रसालफलसंयुतः ॥ २३ 


म्ीतानुजी्णां रामेण सोऽनुजीणैः प्रियां सतीम्‌ । 
 अनुजीणे च रामेण त्विषुरूपमिदं भवेत्‌ ॥ २४ 


००८40 ५।0 (८ 1ऊ.@(॥7 @जेल्ण ¢ 7 (67 107 (06 5८7 ८०५८।0 । 


5310929 -” = 0107 5.50 8८1८, =©,507 (18०८507 ॐ = ८6न्गगी ॥ 


ऊ.5८0 नञा कत ञ्क्रोन् 7 0८05 0.9@0्त नन्म ८2 ऊः | 


ऊ.3८0 78८6० ऊ (क. न्म 5५८१०12 ऊ.5 4८17 ॐ. 57 5 ०$-» ॥ 


257 05 अ -> ऊ ५८।ॐ7 ऊन}, ८6 कनक 00 3575 कान्य 7 । 
ॐ क 7 790 8.9 ना ऊन क 5८100 2720 5; (@7 ५।७्ब ८ 11 2। का || 


2 5न्छन}८ ( (7८05 6.5 न्ण्ण 0४७ @। ध न्ग तन्म ॥ 
=> ॐ@6 ० ८ 70८69 @.53 075 गगना छ 7 @(८6न्ग्ग ¶ ऊ नीम (9 5८८१ 


00.5५7 ॐ (1500,5; र 7 ८6: (41 (6.50 7८05: । 


प्र (3८८० =^ ८1७८9 5८8 @४ 857८15५9. ऊ. ॥ 


० (1000.5.53.57 @: (1 ७८607 07 @८6@न्ण 7 (19४ ॐ 3८2 (१८2 । 
7 6८०68 नग्ग 7 ८19). ®) ८9 675 ०/0 @/ 9.5 ८0८9 ८15८307 ८2 ॥ 


73८6 न्व् 7 1 10 57 4 ४ ‰ 501८0 (07 10525८17 @9 52 @®८०॥ ` 


(0 2८6न््ण ८ (1508 ऊन्म॒ @¢ ८2 (८7 ०8. ॥ 


667 ८6506950 ¢ (7 ८60 = (् 7 @८6व्व्छ ॥ 5ॐ0८1>4 9८7 5/6 ८2 । 
०५९ ८2 (7 ८66 7 ॐ ८०१ 5८2 श ०/८? ८107 5 ॐ ०५८0 5 55८6: ॥ 


2117 5: 6४-०.ॐ: (१57 357 (180 510 00-०500 (9.57 । 
2 (10 5८2 = (9,53.8 न 6४.50 ८10८ {5८15072 ॥ 








1५2 
@0न्ण्प्् नए 5}167@0८ ठ @/¶न्णछत्न जा(ज) २5: । 


-7९5८ 7 = 910 न ड न्वा गोनानी (जए ७४५11७४ नए ५5; || 


नत 910 व्ण्ण व प्र 7 216 (न) 5 39/10 क्छण (10८17 (८०४ ८0 | 


~ 1 17 ज्पण ८2 अ 0 @८66ग्या 5 7>, ण्ट) 11.61.510 1189158 24 


(117.) ॐ,5 (क्त) (9 ,5५।५।।१, (1/0 न्क 01 95८04 न्म {ऊ ॐ.200, 
507 ८05, (41/79) (90 ५/० क/51 ऊन @1"0 == (५6 ८ 5.5 ८/1 19 
शीन्णछञ्ण.  ऊ८,7.5.5 (5; -- #णजत् (10 नक्ा 2/2 
0८17 (एल्छ ठा ॐ 517 निरत ® कनी ॐ) = नी @४ @ 1190 5५011 
(1५167 (1.5.5८1 10 5/0.51. @ 5० ०५५।९छ ल्फ ,5.%5110 ०1 @5.515 
ॐ57 ८ छण निना = ॐ (11 1 क्ज्छा @न्ण . 
यथा -- १) दाशरथिना चनं गतः । (गम्लृ - क्त) 
(1 0.) 5५10.अच्ता (6 नन्ण 5 51 ना 9८7 ©= ०००।५८।८"( 5}. 

२) रामचन्द्रो वनं गतः । 


:(@८¶7.) 0 ८0ऊ ज. @(्ष्छ ॐ7 (गेला 7.4 , 


३) रमेण गतम्‌ । 


(17 .) (007 ८0 7 न» @ॐ १००८८१८ * ८ 51. 


.ॐ7 ८07 (८1५) 6गी ४) 6090 ॐ 00८119८ 75 => ॐ 05%/ 
कना7क्वा 1908५75 5/कनी @/12 (@ 75 =.5 (क्त) (00 50/८/107 ण ऊु। 
८५197 ८/0 8.91८.108. ॐ! . @ 8 ०606.4। =.ॐ5017 3.57 ॐ, (८1699, 

€ 
अकमकस्य यथा - १) शुभ्को हद्‌: । 2 @7 6.5 ८००८. 
२) हदेन शुष्कः । ११ 


३) सूर्येण भानुना अयं हदः शुष्कः । 
(@५) कोपर नण ॐ 507 न - @ 66 (७9८ - 2-90.5 ©< ५।५।। ५ 1८ ८ 1! 
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छिषधातोः यथा कतेरि - १) रामचन्द्रः जानकीं आदिष्ट! । (शष - क्त) 
(@0117.) 70 = ® @0 क द नम क ००८१ =८4.5 5 (८(नणन्ण 0 . 
कर्मणि - २) सानुरागेन रामचन्द्रेण जानकी आशिष्ट । 


(@"17.) 370 र्‌ा ना 07000 क@प्रन्य क तन्म 
> (2०0८1०८ 1.0 2/1 0 , " , 


भावै - ३) रामेण आश्िषटम्‌ । 
(2८17 .) (7 ८८०्ग 7 न 5 (40०11011. ॐ. 
शीङ धातो यथा - सीतया परमधार्गिके राम; उपशयितं | (शौढ - क्त) 
(०८17. ॐ .ॐ5017न (05 -आ0न7नान्ातन्म (बो ५क् 
2 275 >? ऊ @ऋ८ (1 ~ ८ ¶ ध्ठा* 
स्था धातोयेथा -- 
कतेरि - रामः. गुरू उपस्थितः (स्था - क्त) 
@077 ८2न् (००५ =^ - 570 . 
कमणि - रामेण गुरूः उपस्थितम्‌ | 
@0 7 ८८न्ग 7 ® (ॐ =अ6०८ _ ५८/.10८1.0.007 0 , 





भावे ~ रामेणोपस्थितम्‌ । 
@ 7 ८0न्ण ¶ ® < 62: ५1८1011. ॐ. 
भप्त घातोयथा -ः | 
कतरि ~ रामः गुरु" उपासितः । (मां - क्त) 
(07 }) (207 ८0न्ा (ॐ (7 = 2 110 @5.51 न्ना. 
कमणि ~ गुरुभक्तेन रामेण चिरं गुरः उपासितः 


(1107 ,) ® 11 ॐ. कण नण (@् 7106775 मे. 51 ७0 94/71. 
0८12 07 7, 


८90 - 25 
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भावे - रामेणोपासितम्‌ । 
(@८07 .) 0८८6 7 न ©. (17 @७ ऊ (0८1. 02.41. 
ब्त धातोयेणा.-- 
कतरि - रामः वनं अध्युषितम्‌ | चस - क्त) 
(@८।7.) (दित ८6न्छा क17८"८¶७४ ०५5. 5.5/7 60 , 
कमणि - रामेण वनं अध्युषितम्‌ । 
(@८40,) - (कित्र ध्छन्मत न १८ त-न ०४65 1101 1.9.00 ॐ 
भावे - रामेणाऽध्युषितम्‌ । 
().4ण.) @ध्7८6न्ण॥ 5४ ०५551191. 00 ॐ . 
जनधातोयेथा -- 
कतेरि - पिता घतं उपजातम्‌ । (जन - क्त) 
(८17.) 5060.5 @(6 © 6० ॐ @क५। ॐ ८ ८०८ ¶ ना 0 7 
। च ज 
कमणि - पित्रा सुतः उपजातः । 
(0(+97.) 50 5017 6 @ (60699 @)८.0211014.7.09 ॐ . 
भावे - पित्रा उपजात्तम्‌ । 
(0117 .) 506० 5५17० (0 06,ॐ @८1/01014.0.0 ॐ. 
रद धातो्येया -- 
कतरि ~ वानरो वक्षं आरूढः । (रुह - क्त) 
(८17 .) 7० @ 1208 ॐ 2१५, ॐ 
कमणि - वानरो रसालफलकंयुतः असो (वक्षः) आंूढः | 


(@0८107.} @0 ५7 न ८007 ८011८0//कनी ७, ८¶,५। (2) 6.5 ८00 ८07 न्ग 
भ्र 0८५८1८८ ॐ, 
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,ष्‌ धातोयेथा -- | 
कतरि - १) सः प्रियां सतीं अनुजीणेः । 
कर्मणि - २) रामेण सीता अनुजीर्णा । 
भावे - ३) रामेण अनुजीणंम्‌ । 


(८17 .) 1. अन्न ८97८1८00 न्णा॒(८क्कान्म ® 690 ९८८८165८ ५1 - 
५1.57 601 , 
2, श्ण ८0न्ण 0 न &@,ॐ (01८160८ ८1110110. नौ . 
ॐ. 0 त ८6न्का 7 ® (0८ 1५1.511011.0.00 3 - 
त्रिधादि कमेणि यथा प्रभुक्त रामभूभुजा । 
प्रभुक्त ओदना रामः प्रभुक्त वरमोदनम्‌ ॥ २५. 
5/7.57 ® ऊनि (८ न्ण्णी ५८150 (1८ 15.5८0 (7 ८0 | (1९7 |. 
८101155 &,ॐ@न्ण 7 710; /40८{ऊ#5©.@7 ०४0 ८607 5न् 2 || - 25 
कतरि - १) रामः वरमोदनं भुक्तः । (भुज्‌ - क्त) 
कमणि - २) रामभूभुजा ओदनः भ्रुक्तम्‌ । 
भावे - ३) रामभूभुजा प्रभुक्तम्‌ । 


(0110.) 1, (716 @ 00111 11055 ऊण 5.56.5@ 5709८ "८ न्छे, 
2. (17 ८0 ( {८1017 ® ऊ ॐ = (19८ (10110... 
%. (0 ८6 ({८1.3ॐ५1॥7 @४ «0 (८१9८ (10110. ॐ. 
< ९ ९ 
अकमेकात्पुसखन्नो वतेते कतु भावयोः । 


शद्धा नदी. च शरदि शुद्ध नयेव्युदाहतम्‌ ॥ २६ 


57 1657 ॐ ० (०.5 14 न्म 7 6/7 5.508.5 ॐ 57८1०८7; | 
58.57 @.@ => ०.8) .अ.503.> (53५15 ८157 070(0.55 | 26 
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४ ्ि 
यथा --- कतेरि - शरदि नद्यः शुद्धा । 
(@0८107.) =(5 ऊन ०४5ॐ.ॐन कजनः =5.5८67 कोन न्ग, 


भावे - शुद्धा. नदी (5 51077 जग 5, ) 


इष्णुच्‌ ˆ 
अथ कतेरि कथ्यन्ते हृतः केचन सम्प्रति । 
निराकरिष्णुस्सककं वैरिणं रामभूपतिः ॥ २७ 


=2.5 ऊ7.517 ऊ ८/0 3.5 ऊॐ(0.5: उक जन्म ००21108 । 
07 ऊ 7० @्/ किनणऊ @४८ नफ > िक्ण्वा 2 प 7 ८4119: ॥ 27 


(1107. @न्णी =? 5.57 190 (८17 ऊ .5.@० ॐ.5.0.511 
190 5०1५0 कनीन्ा = ८411न्छ ८17 0955 न= ® 5 ॐ ऊ 57 (- कमना 
न्9ना ऊ (11 10 क्षन्ता 0050 | 
यथा. -- भूपतिः रामः सकल वैरिणं निराकरिष्णु; (भवति) 
(निरा ~. इष्णुच्‌ ) 
(@८107.) (-(18५1¶ न्म (@्र7।6न्बा @ा ॐ नौ =%ककेन्म ०6000 ५ {८2 
8075705 @ = 0.06 2 नो ना न्क <95).02/7 ०४ . 
क्तवतु 
हतवान्‌ रावणं रामः कृतवान्‌ करमैदुष्करम्‌ । 





हि, अलडङ्ङ्ृन्‌ निराङ्ृञ्‌ भ्रजनोततान्मदरूच्यपन्नपवतुदषुसडचर ईइष्णुच्‌ । 
| (3-2-16) 


भूते (4-2-64), क्वतूनिष्ठा (7-2-26) 


)97 
@09.5न@00 ष्ठा (7 नोन्व्याीः 7८6; ऊन त्ठा ऊ. ऊ ८2 ॥ 


ध 


(८17. ऊत. 6/7 ॐ 90./5.@न> (2,06.5 = ४.5 @न 
@7.5 (90 5५८,८।८० ८५155 10 5 .5(1८109.0.51. । 


यथा -- १) (रावणः) दुष्करं कमं तवान्‌ । 
(0८17.) (@0 7 भ्न्ण्यन्डा तम्र ८०7 न्म @5016कग् @ढ५1 कन्व" ` 
२) रामः रावणं हतवान्‌ । 
(217 .)  @71८न (2) 7 ०५67 श्छ = ०5१ न्ता गन्ता. 
तच्‌ “ 
देवकार्याणि कर्तारौ रामचन्द्रो गुणादुभुतः ॥ २८ 
७.59/507 0 ५/7 कग ऊ 0 5.57 गिजणना (71056 5307 (न्ग 5115: ॥ 


(@/1/7,) = नाकन्णा ककन्कन्म ऊत क 0८ कला "150 9.50 
लान्ठा ९1८0 9117 (एन {21८90 5८८८ 1५65 (10 5 5८111 0 ॐ 


थथा -- असौ गुणादूभुतः रामचन्द्रः देवकायाणि कर्ता । (क - तन्‌) 


(0८/7.) @7ॐ छच््ण त 5८ {न्मन 070055090न्ा .59/ 
717 ८।71कन्छना ऊ @95 ॐ ऊ7 5.57 = 500 कन . 


क्विप्‌ 
राभ: कृतविदत्यथेमरिभित्‌ कोधनित्सदा | 
07 ८0; ऊ ® 9१. ॐ ५/7. 5८009. =20 7 59 .59०50 । 


(+ .) ० (जगण ऊ ऊक (@(-2 0८10007 ॐ नकन = 0507 0 
@८-6न (20 190 5५५1० (1५167 (19 .55८1८19 9.0 ॐ।, 





तच्छीले तृन्‌ (७-2-143) . 
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यथा -- रामः सदा अस्थे कृतवित्‌ , अरिभित्‌ , कोधनिच्च । 


(@८0.) (@07८6न्छ॒ ना ८८17 ॐ ८ ८0 ऊ ०/९ 9८0 55 (@००.ॐ 


2 नीना न५4्छा, ना क्निीकव्कना (८ 1@८५८नान्छा, जीत ॐ@कन्गना 
(096) 2211 194 कका . 
र ४५ 
क्मरच्‌ 
रामकोतिः भरसमरा रामोऽयं शत्न्‌ घस्मरः ॥ २९ 


7 0827 5.@: (1 अ०८१८९प्र 7 07८07 5८, = ॐ 560100; ॥ 29 
यथा -- १) रामकीरतिः प्रसमरा (भव्रति) | (भ - क्मरच्‌ ) | 
(@"/07.) (@0ण7 ८0न्गीन्छा & 5. ०८1 ®91{6101८67 7 2 -9 6/ ॐ, 


। २) अयं रामः शत्रु घस्मरः । (घ्‌ - क्मरच्‌ ) : 
(०८/07. ) @ॐ05 @्८८न्ण ना.ॐ70कन्कना 01167 6 नण ५/ ५, 


251 6षठा ८ 6167 , 


61 @70मन्कना 5 (5 ॐ 91 @ म ०४ ग्छन्धन्छा नान्ञा 0 ऊ ॐ. 


पाकन्‌ ^ 
जल्पाकश्च वराकश्च रानमित्याह रावणः | 


००८07 कङ्क ०४00 कक व (01090107 9/2 (7 ०४७्ब; | 


(0107,) जल्‌ , भिज्ञ, ट्ट , लुण्ट (6,0.01 चु -7601612000 क्रा 
०९१7 ०, 6त " ८9 01५19 क्र न्कक्ण = 9.1 1110558 00.31. | 


यथा -- रावणः रार्म जल्पाकः, वराकः इत्याह । (जलप्‌ ~ षाकन्‌ ) 








% सृघस्यदः क्मरच्‌ (3-2- 160) 


> जल्पभिक्षुकुटलुण्यव्‌डः; षाकन्‌, (2-2-155) ,. 


य 


द [वि " ञो 
प = च, जः ऋः च ओ जि [वि क [| च 
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(@८।क.) (दिधि नतक्ण्णन्ा (द्व (क्न्य 917८174; (1057 15.50 
1106155 @7 @7 021. ५०- ¶0/8.027 नन 


(५ 
स्युः 
` त्रे लाक्यनन्दनो रामः 


(0८17 ,) नन्द्‌ (८0.96४ चण 7 315 +ना ¶ @ (७५|* (40 5५/५८ 
८1५16 (1. ८102117.) ^-215" नाश्ठा ¢ 0 1/6) ०८ कोने 0.51, 


यथा -- रामः त्रेलोक्यनन्दनः । (नन्द्‌ - अन - ननद्नः) 


(@०८।7.) (द्र 7 ८ नण 0०/6४. (०८2 @) ऊ ¶ शग ८ -7 ® ८2 @&"00 न्प 
<2% 61 ० . 


णिनिः*° | 
करप्राहि समुद्रतः ॥ ३० 


----------- ऊ¢ 507 @09 @7८0.50.5: ॥ 50 

(@८107.) 57 .5ॐ.ॐ7 

09 @ठ6्ण = 0)5 7 25 @ए९-ज्छा 
८15. 3४, 


ना 67 69/८2 0८47 (नील ॐ 907 ॐ 
@ 0.5 (10 .2५।५।८० ८4५८७ 119.5 5८4 


यथा -- रामः सशुद्रतः करभराहिः । (अह्‌ ~ णिनिः) 


(0८107.) (2017 ८6न्ध 


= (८0.5.20 5.9 न्णीन्छ 100 (छना 
(1000 नः रुनार 


2.५ 








नन्दादिभ्यो ल्युः । 


** ग्रहादिभ्यो णिनिः । 





200 
उः | ६ > ~+ पी) 
रामानन्द महान्जातो रामा जिगमिषुवेनम्‌ । 
7८८५0 6ण 08.57 = 1०क त व्ठा 7 @.7 (7167 @ॐऊ16 न ग @न्य 0 | 


(@८17.) न४0/05.5 57 15 ऊना @ "2. 190 5८।८/८7 
८1062 ८ 1(® 5.51, 5.0.31. 


यथा -- रामः वनं जिगमिषुः अभवत्‌ । (ग्ट - उ) 


(८17,) (@्(0न्छा ऊत ८" 6८ ०८ ८ ०9८८८ 10691 -४।०/ नो 
चश्मा ठा, 


उकन्‌ 2 
यशोऽभिलाषुका रामो राव्णघातुकः परम्‌ ॥ ३१ 


५८९8507 5146४07 ®$ -०@ॐ07 (7 (८0 ¢ ® 4्व्ठा ऊ ऊ; 10 ॥ 91 


(@"7.) लप्‌ , पत्‌, पद्‌, स्था, भू, वुष्‌ , हन्‌ , फम्‌ , नम्‌ ; २, 
(@छीखन्णणन्या = क्मिन्छन्णङनिञ0को)0 न्न सग5507 नाना @/0 
८17 (नीम (@ ५190 ,5५८।५ 1८2 (१८1५ 1 5 5111105 00.51, 

यथा --- १) रापः यशोाऽभिलाष्कः । 

(@८17.) @ष ८८न् ({552(6 (712८ | ८1 न्ना , 

र्‌) परं रावणघातुकः | 


(0/7.) चछुन्ण7न 965 (@0710न्य @0 7 ०0० ककोत्य क 
@4॥1 ७४७४ (५, &@11 1०3८0 छम 0 न् 





2 सनाशंसभिक्ष; (+-2-168) 


2 लषपतपद्स्थाभूवुषहनकमश्रुभ्य उकन्‌ (8-2-15) 
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रामाज्ञया वनचरः कपिलङ्काचरः कृती । 
त्र 7८07 6५८7 न.न्ाङध् ऊ(07०४7ऊत7 स; ऊ | 


यथा -- वनचरः कपिः रामाज्ञया लङ्काचर्‌; (भवति) । (चर्‌ - टः) 
(@८407.) ऊतन्णा८2 7१५2 =-262901८0न् (7 ८6न्य ॐ 
८-८-८1 ज (द ०४595 ङ नेः( नन्या न्छरुन्णाप कठा, 
तमन्‌ ` 
क्ववग्रपोर्भाव एत्र स्युर्यथा भोक्तु ब्रजत्यसौ । 
भुक्त्वा व्रजामि नगरं भोक्तुं गच्छामि मन्दिरम्‌ ॥ २३ 


०५४५।३८।77 (47 ०/ द ०००५0 ८1507 (17 ऊ 51८9 ०/0 @ 5८ नणन ] 
(15.597 अत @7 160 5910 ८17 ऊ 1८2 >= = 19 10080८2 ॥ 


(०८ 107.) = निक्छकण ॐ > क @ए^- कता ८10 9/1 0 55.5.59 
2.65 (90 5५।८८7 (1८167 1 /@.5.511/105.00.51. 
यथा -- १) अपो भोवतु' व्रजामि । (भान्‌ - तुमन्‌ ) 
२) भुक्छा नगरं ब्रजामि | 
३) भोक्त मन्दिरं गच्छमि । 
भरात्‌ 
विहायराञ्यं रामेण गम्यते वनमदभुतम्‌ । 
रामो हसन्‌ वनं याति हसन्त्या सीतया पह ॥ ३४ 





भो, = क 


1 चरेष्टः ($=2- 16) 


2 पमानकतृ केषु तुमन्‌ (3-3-158)) कालसमयवेलाघ्ु॒तुमन्‌ 
(-4- 167) 


८90 ~ 26 








८9.207 0 = 7 ५1}, 7 (66ण्णा ॐ {00/35 5/6ण (0.51 /50 } ` 


त्र 8८6/7 ॐ गोणा कणन (£ ५।0 ॐ 900 ग06 01/7७ ८/7 0४20 | 


(८17) "=,5(@' (9 5१५47 (40 कणन ८८ 1.5 ॐत ॐ1ऊ अनीका 
७४८ @(41.5.5न ८८१  , @ 9 > (1 1@ @ 0.31. ८॥ प्र 05०८0८15 517 515 
ऊनीिन्छा 2 (०5.8.03 ना @,9 415 7.7 ८ ¢) गच्छति, याति । 

४य्‌ 9 र 9 
यथा कमेणि ~ रामेण राव्यं विहाय अदृभुतं वनं गम्यते । 


(@८47.) @िध्तप्ठन्णावन ऋ किन्न" @ -95८ 15८00 क्ण 
57 ८-62॥ - = <216४८ ५191 1.0.00.ॐ1 (=) =. ८" 19 0 @5 ७०८५ 
८।८(-( - ॐ।. 


शतृप्रत्यस्य य्था - रामः हसन्त्या सत्तया सह हसन्‌ वनं याति । 


(0८7 ,) (@0 7 (छक (क ८1009060 निम त न्य्ण८  @5० ७८८ 
८०6्ग क कनी८16८17 @ जन्म ८2 निज न्ञा /0 1 नण, 


ॐ = अछन्ण्ठा (ट @09४0.5८7 = नान्छा 7 @क570िकनो 


(८०.7८५ नवा (107 ०9 @१८४ @८ ।७ ८.10 98) @0112 «567 (1 5८१८, 
ॐ 5०105 (12८.4.09 00 नभो ना न्म . 


शनच्‌ 
गुरुणा दश्यमानेन रामेण गम्यते पुरी । 
@छश्न 0 = 5(%> ८१८०0 @न्णन्य 7 ८6क्ण ०८५८, (/ । 
(0८17 ,) "छव क्ण १ (10 5८,८,0 तन्म 115 57.55 
कनीनका (नन्कोन्ण =िम 09 क्भिीन्ठा ) ०८ ९८5 @न = (+५।न्//@ 55८1 


८10 9.02 ॐ. 


यया ~ गुणा दृश्वमानेन रामेण पुरी गम्थते (शं - य ~ शानच्‌ ) 


(0८17 ,) @(एक्पन्म 7 न; 117 0 ऊक ७८111" ८ कषन्मक्ण 0 (८0न्म न 


(5505 5००००५८, 8.00 ॐ1. 





२0३ 
सीता विलोकयामास रामो नाप्नोति पीडनम्‌ ॥ ३५ 
इत्थादि कतो बोद्धव्यं बुधेरक्तानुमारतः ॥ ३६ 


कर ऊ7 @035४ 7 5५८7 (00 कण (07 2107 67 (6०7 @ (१८ न्ग; ॥ 
25017 ॐ {5.57 (9८17 ॐ. 9५५८४ (1०).5(0 5.57 @1907 5: || 
यथा -- रामः पीडनं (षीड - ल्युट्‌ ) नाप्नोति । 
(@८.) @00 (छना नन ८155595 6८ ० @ 56०४. 
29०01 0)। (@) उ 59010 (15099 5८07 नण क .50.5 (90 5५८0 ऊनीन्प्र 


८00 1/7 ८" (4.क्फल्ण =>.00@ति जनान ऊ 00८1८ 1८" किना ना ०16 6०५/ 
=! > (0.9 .ॐ। = 006 ॐ 9 ऊ7 भे ना ०४/८2, 


क द्‌ ॥ तौ ०६ 
प्वोधचन्दिकायां च कृतौ वंजलभूपतेः । 
समाप्तेयं कदन्ताख्या सर्वाभीष्टाथवोधिका ॥ ३७ 


८17 (9८17 5 ॐ 0517957 ८.17 10 ऊ =, (‰@)ऊना ०७०५ ००८((10,5; । 


9०८०7 (+08.40,.2 ऊ 50.57 ऊ ॥॥ को 9/7 ८¶ ०८ 17 55311751 || 
\ @८4107 ,9 @>)५ @०४८५८.1ॐ ५17 > (@)॥4.0.00/1011.0.0 (9 3117 5 
50.506 ऊ५८१6 = ०619८, == -भ्रन्न्ण ॐ@ 5०10 = @००@(८८।५4 
७८17 ® 5@.2. 5८0 905 ८97 5५।८।ऊ नो @09.5.5 = 0570659 
09.00०91.9.2 ॐ/. 
इति छदन्तचन्द्रिका समाप्ता । 
@ 5 ॐ! ®:5 0.5० 65050 (0/0.00.04 


- -*~ ॐ 





७. सन्धिचन्द्रिका 


7. भ ॐ © [1 ॐ70679 क 





अथ॒ बालप्रयोधाय सम्यकसन्धिरिधीयते | 
रामच्छ्तर हरिच्छया विष्णुच्छाश गुरुच्छविः ॥ १ 


-ॐ ॐ ८17 ७४८10 ८17 517 ५) 1120, क 7.7 >9 2५1. । 


7८05 ऊ 5८2 © ऊ ८/7 69 ग}, @2/55 7५/71 (@(75 जम; | 1 


००08 = नन्छ (1 = (@ित्रन्ण्णक अ (८05 ऋक कगा ७6506 
०-1-0८ (1.5.577 ऊ (0/7 02/96). 5क @.0ऊ कोन 1. = 9197 0) 
1677 0215 ०४6०८ 6625८ @८ 0 ॐ9/7 ऊ 5/7 (0 €/(ठा 2)। => ,5८607 9८1 
८,@5ॐ%०४7 ८0. = 96०9 = 1) न ८19७0, 2) चज (0०८0.5, 
$) 6.59.) ना 67 ८ 169 . 


१) लोपसन्धिः (©००119४ ® $:) 


(6४/7८ 10 ना 0/7 ॐ (@)%@ (०675 ना व्ठा 119 (८17 (एनो , 





यथा -- एषः - विष्णुः ~ एष दिष्णुः । 


@:5 3 (ध ०" नान्या (1567 (1 9,90 @भौ क=@9 ०४0 9८0 (?) (0620. 
1 गा @। ०1 न्णणा ॐ. 


२) आगमसन्धिः (-9} & 109४5 ;9.) 
5८6८0 नान्छ 7176 (@51@ (15.570 ०४.5क@४ न न् 11! 


0८17 (कनी. = @¢.5 96.809; (4 ना ® = @5 7 7 967 &. @ ® न्ड 0 
८17 5। ०/0. ! ( 511 (८.57 ¢) ०/0 कण 7.1. 


यथा -- २) रामः - छत्रम्‌ - रामच्छ्तम्‌ । 
२) हरिः - छया ~ हरिच्छया । 


कका क ऋ 


छक्के च्व 


शा = = ` = कोको च क कनके 


२09 


३) विष्णुः - छया - विष्णुच्छाया । 
४) गुरुः - छवि; - गुरुच्छविः । 


@% ॐ (0ऋ (शीतर शान्ण्ण 597 (.9.9/0@ (छन् नः( 1८9 न्म 
5.97 010 6/7. (1 ८.4. =" कठा ‰. 


२) आद्रन्धः (+ ७.5 मनः) 

9 3.कत१ क्क इत, नन) द्ोद्रन्छाक न (05 9" कऊक 
1 -19)८ (14 ॐ 7 % 1८7 2715 61 0101,3110 4 =. ® 0 24, @ 
61/40 .5.515 ८ ।115)5४ 15 ७9/61 7 ऊ (ॐ # = ०४(.5०००४ऊ 
(४.1 फक 2.4। 

गथा -- उप - इन्द्रः - उपेन्द्र । 


(८८ .7: ©) त्र 7 न्क ज >6>८ - २ ८0८0 9" नु) 059०८ 7 ८0 
07 न्छीज (८.3.220 ज्जा “ो' उन 09/ ->5.23८1 (455४715 
क्र नाच्छा 60111 39/38. 1 7 2 0907 (09 1 9/0.8 (0८८11 कत ऽजा ऊ 


3८0 @/८2 = (0976. %द्र्ा ०060८059 = "590 ¢ 8 ॐ 
2} (41119 न्प ५1६ & (09/9८ (0500 नजा ऊ & $ खा 00 ॐ. 
राभो म्लेच्छन्ममाश्िय सीताच्छयामपेक्षते । 
अग्रिमस्य छकारस्य द्वितवमित्यत्रध।यताम ॥ २ 


प्र @ ८00 (0० क क न८८०7 ॐ ® ॐ, की 917 ॐ ० 1 ८. (८. ८158.5 ॥ 
21410८0 9४८ ॐ ॐ¶ ¢ गौ५८/ 2 90 8 61169, 428)1.50 0 ८1.57 2 ॥ 2 


ग्रथा -- रामः म्लेच्चान्समाच्चि्य यीताच्छायां अपेक्षते 
(०८17 .) @¢7 (व्वा (625४9 क डी ज कटा ०955१ )/ ® 69 5५96 
8(650क४ =००८ _ ८. (% (८८19707 का, (2)5,@ ८,५।०० ८, ८५८८८ - 
साता - छ ~ सीताचचछव 
नन् 2 ॐत (ष्णा. @न०४ 50ऊन््छा @(-6 0८/.900नना 


ॐ ` ५7 5.8, @ ( -3५८ 1190 0 जण्ण ७ ०.7 ॐ ®. @) @0 ८८4 ८1196कन्ग ऊ 
००. 001 1८ 1८ ~® 91 @7 ॐ. 








२० 


(अ) सखरसन्धिः (2 190111 5914) 


२-५१-०0 405 ॐ! ऊनो = छेन्छा =. 9440 क 2१००१. (4 ००८ "9८ (5 
ॐ 7 क (07 00/०169,% आ (1८979 गछत ऊ ऊ क्रोक्छा 7.41. २ ५7 (11 कण्ण 0 ॐ ¢ 
०9८07 ,2.ॐ ८7 61८" @ > 9,८41.1८ =>) 695 1, यणूसन्धिः (५ ॐ 5:) 
2. यान्तादेशवान्तादेशसन्धिः (५।१ 7 ,5% 9/0 57 ऊ ॐ न? @:) 
8. गुणप्तन्चिः ((@छश्ण्ण6ॐ;) 4. वृद्धिसन्धिः (6/(78.8न8:) 
5. सवणदी्घ॑सन्ध्ि; (919 ह्ण तं + ०८0.ॐ६) 6. पूवेरूपसन्धिः ({/7 ० 
९(19४.%:) 7. पररूपसन्धिः (11 ९0 (1>1.6.ॐ:2) 6. परक्ृतिभावसन्धि; 
(८+¢ ऊ.8 (1.1 91000 @;}) = नन्छा८ न्ता =31 3/0) 0952915 0५) 
ना 9.9 ॐ 5ॐ57 (-@ ॐक्ला (िन्गीक ऊत क्फ ८1/1८, 


१) यणसन्धिः { ५ णा ञि फ ॐ :) 
अथ प्र्रत्नेन मया खरसनिधरत्रिरच्यते | 
राम वायि मध्ञ्ति जानक्येषा पतिव्रता ॥ ३ 


मध्वानन्दा मात्राकाडक्षावेति(लाङ्कर)त्यादौ यणाक्ृतम्‌ । 
परो द्वित्वे यथा दघघ्यास्ते मधध््नुत्तमम्‌ ॥ 8 


215 ८/0 ०/ॐन् न्म (०५८५ = न४०५॥ >® @0 ०0 5५, । 

716 ०17 7 ८,७०क (८.5 ग्धगे४@ दत न्मन (1860057 ॥ 

८८.ॐ०॥१ चा (9 .% 7 ८007 @ध 7 @0 (कल्य ® @/ @ (597 ऊ) 507 0. भा 
८।०्छ 7 ऊ (7 510 । 

८307 899. > ५.१.४7 9 5 5047 ४.50, (०.9 .5०/921.5.510"20 || 


265 १0.80० इ, उ. ऋ. ट (2, 2, 3 7) => ॐ, 
=2 804 ज 4.9 315 ^© 5७८५ 19. @न,०>०/८(0.5 15 जना ५.८ 
0०.00 २५90 न (0.5 क कनो = कत नम (11/८0 कोन = @८005, 00५/ 
(27 @ न (८05 ॐ=ॐ5 ७८0 (06.000, य, व, र॒ ल (५८), @/ (्, ४) 
क (6/7 21 9न्ता न .9 


ष क 2 मे 


‰ इको यणचि (6-1-77, 


क च 


क ह "कक +; 
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यथा -- १) रामो बार्यस्ि । 
(वारि - अस्ति, इ - अ -- य, -- वायेक्ति) 
(2८17,) (710 ऊक्ण्णर््ण 05 (= ॐ.000 च्छा. 
२) जानकतरेषा पतिव्रता | 
(जानकी - एषा, ई - ए -- थ -- जानक्येषा) 
(@117.) सन्म रछणीन्या (6क जा 5 @) 0.3 ®> (18510 9.5. 
३) मध्व्रि । (मु - अल्ति, उ - अ -- व -- मधव्ति) 
४) मघ्वरानन्दः | (पघ्यु - आनन्दः, उ - आ ~ वा -- मध्वानन्द;) 
५) मात्राकाडक्षा | (वात्र जकाडक्ञा) ऋ - आ -- रा-- भात्राकाडक्ष) 
६) लाकृतिः । (दे - आछ्रृति, लृ -अज -- ला -- लाङ्तिः) 
७) दध्ध्यास्ते । (दधि - आस्ते, इ - अ --य, ध्रकारद्वखम्‌ ) 
८) मध्घ्मानन्दः । (मधु - आनन्दः, उ - आ वा, धकारद्वितरम्‌ ) 
जानक्येषा मात्राकाङक्षा पक्षे प्रकृतिक्यथा । 


अधि आस्ते मधु अलं मधु आनन्द ईहशः ॥ ५ 


मात्राकाङक्षितमिदं (ला्ृती) स्मादिकं भवेत्‌ । 
यणो मयो द्वे भवतः इति पक्षे निगद्यते ॥ ६ 


दध्यग्रास्ते राम मध्वत्र जानक्क्या याति पाश्मतम्‌ । 


मधटघ्वानन्दा मात्राकाडक्षा इति पक्षचतुष्टयम्‌ ॥ ७ 


ध न्ण #क@५। नै 167 9 1907 १।कक7 (4 ८40 5.0 8 ०४.८.57 । 
-315 = ००३, (ॐ => ०४८० ८.5 न्य 25 मॐ(ॐ; ॥ 5 
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1.07 कश्र (7क न (/ करि ,9.16).5 (०४7 क (7 2) 5017 92 (10914 । 
८) क्ण (065८।7 5 59 ८ +०/ॐ; ॐ. (1354), 2) 5.2८,3.5 ॥ 6 
5.5 ५५५८,7 90४8-9 (710 (05619 श्रित क्णकेकेण 
५10 ॐ 51)¶ 1714८ 5८ | 

(0.5 300 छम 7. 3.कत (07 केत त (कत (ढो. (+), ०.10} -५,2 ॥ 

(८107 ,) ५/5) < ५9न्फज्णा अना > (46८ 9.4 86.912 
21.00.055 2 (10 (0न्ु शक्काके ऋ 0/ 5550707 = 90017, 
=" 24/59, (9७ 9.78८.171 कः; (00 ॐ)(,ॐ = (17 91007 5 ॐ 
नशन @ *¡ ०9 ,5 „> @ऽकरन्ण ८10; १८, 1 (03५17 5 @। 9107 ऊ ५११ 
नाण 9/1 7.58.9)9;.5..979) @८67 5.5८ = ® 99150 2 .9 7 0 कण्ण ८0 
= @८0 ना नज 00/10 9). 70490क ॐ 011 0. 


१) प्रकृतवत्‌ भथा -- अयि, आस्ते, मधघु अलम्‌, मधु आनन्दः । 


२) यण्‌ सन्धो यथा - अषटधास्ने, मचघ्वलम्‌ , नध्तरानन्द्‌ः, मात्राकाड्ञा) 
लाक्रतिः | 


३) यकारद्वित्वे यथा -- दध्यास्ने, मधवुवल, जानक्क्या | 





४) धकारद्रित्वे यथा -- मघुधवत्र, मध््वानन्दः, मात्‌त्राकाडक्षा । 

५) यणेमयो द्र वाच्येति पक्षे यथा -- 
१) दधय्‌ - आस्ते -- दध्यास्ते । 
२) दधधय्‌ - अस्ते -- दद्ध यास्ते । 
३) दधयय्‌ ~ आस्ते -- दद्ध यशस्ते । 
४) दधश्वयय्‌ ~ जस्ते -- दध्ध्य्यस्ते । 

२) यान्तादेशवान्तादे शसन्धिः 

(411 0817 ७.5 6017 817 ® ॐ ०४0 9:) 
चयनं नयनं चंष॒ नायकः पावकस्तथा । 
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50१67 10 (®।८।6फ (0 6४ॐ>1 507 ८4; (40 ०1 ऊ०४.ॐ.ॐ¶ । 


20. ०".2.5५05 षु, ओ, ए, जी (च, &, @, ®@@7) =-‰% ५. 
6८055155 = (¶जज { 2. 497 (405 ऊ कना = ऋ क्वण ८/1 1@ 
८7 ८ -2/51ॐ0  जण्ण 14) 0 ॐ? ® न (७००८, अयू , अव्‌, जाय , 
नाव्‌ ( ८/५ = ॐ, = ५1, चरन) नन्छ ८1०७ च्छु.55८617 कन 9न्का .# 
यथा -- (अय्‌) १) चे - अय्‌ - अनम्‌ -- चयनम्‌ | (91.5.5०) 

२) नै - अय्‌ - अनम्‌ -- नयनम्‌ । (न्क) 


(अव्‌ ) ३) व्रिप्णो - अव्‌ ~ ए -- विष्णवे । 
(2107 ®9न् 117 (८ * ®) 


(आय्‌ ) ४) नै - अय्‌ - अक; -- नायकः | (चछध्म्न्य) 


(आव्‌ } ५) पौ - आव्‌ - अकः -- पावकः | (मन्म) 


३) गुणसन्धिः (न्म नः) 
तवेयं राभ स्ीतोढा तवोदकणुपत्थितम्‌ ॥ ८ 


59०५८10 (110 @फ@.57८-7 50397 ,5 ऊ (01159 8.50 ॥ 6 


(@न्ण्ण ०6 2५८१5 अ, आ (त, < ) 2 5 ५। न ८.5 ॐ ऊ मनीन 
न ८ इ, इ (2). कः) नन्छा 0 (10.51 ने ०0.57 ए (ॐ) नन्या 0 
न (53/८2, उ, ऊ (2, श्ण) = 50, > 057न जो (&) 
शक्ना ८110, त्‌, ऋ ((, €) (6८10 7 2696४ 00.575 अर्‌ (-ॐ7 ) 
गना 15/८2, = लु (5) नन्त ०५८5 ॐ न्ना अल्‌ (चन) 
नश ® । 11८2 ० (ए क्ोन्छा (ज्ण , भै 





‡ एचोऽयवायावः (6-1-76) 


ˆ जदुगुणः (@-1-57) 


(90 ~ 2? 
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यथा -- ९) तवे - इयं, (अ - इ -- ए) -- तवेयम्‌ । 
२) सीता - उढा, (आ ~ ऊ -- ओ) -- सीतोढा | 
३२) तव उदकम्‌, (अ -उ - ओ); - तवोदकम्‌ । 


७) वद्धिसन्धिः (७1(7 5 ॐ ® 0.9: ) 
तव्रधीरत्ति सीताद्वा रामाकारो विजायते | 
तवेषा राम -सीतेव बत ! राम तवौदनम्‌ ॥ 
सीतोहतेत्यादिकेषु द्धिभेवति निश्चितम्‌ । 
59४6 8575907 प्रण ८०व कत दत्त कीक ०८,०.5 | 


552 >© ¶ (7 ८0 ४ @४5न। (1.5 4 0/1 10 509 न7 ॐ6ण 19 ॥ 


नर 0. गा @0 3.5.5८7 98 ® -* 91८7 5.27 (9/3 555८8 । 


60.5.5) ००..2५9@ अ, जा (->, = ) = 9५ जा (1/5. 51ऊऊ नीना 
८०८ ए, ए (थ, @) ०7.575 पु (@) ग न ॐ 0८(05.51८2, भो, 
ओ (@, छना) ०८.57 ओ (शेना) नण्ण ४/८ 6455: 
-\७.55८07 ॥/ ०0 ऽदा न्ग , 
यथा -- १) तव -एषा(अ-षए्‌- दे) -- तवैषा | 

२) सीता -एव (जा-ए- ठे) -- सीतेव । 

३) रमा - रेशववेम्‌ (आ - ए - ए) -- रीश्वरयम्‌ । 

४) तव - ओदनम्‌ (ज - ओ - जौ) -- तोदनम्‌ । 

५) भव - ओषधम्‌ (अ - ओ - ओ) -- भवोषधम्‌ । 
~ ६) - सीता - ओहते (अ। - ओ - ओ) -- पीतोहते । 


% वुद्धिरेची (6-1-68) 


र दि ५७ ३ ` केक ककरन कणत ० 9 
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५) सवणेदीधंसन्धिः (931 भज ॐ 5 9४7 9 ;:) 
रामाध्रतश्च सीतास्ते दधीदं जानकी हते ॥ 
मधूतमं मधूल्कृष्टः स्तनो माता पितरुषभः । 
मातर कार इत्यादो सवर्णे दीघं इष्यते ॥ 


त्र 07450 .5>अ 57००8. 5.2.512 @7 न ॐ 00735 ॥ 
८6.51 5.5 10८0 (6.37 5 ऊन}, 10 ४.७ जन्या ना ८807 57 19.5९0 ०१(।८ | 
00 5677 त @ ॐ५।7 कना 6०/07 गण्या @7 जन (@) ००७5 ॥ 11 


नक ऊ नण @0१न न०८०॥ न्य @/ कवग कना 0 न्य (2 


भश(1(.5.51 ऊज ( | कण्ण 7 = ॐ 09 न्त ८/7 न ॐ 064. 0००105.57 9न्छ 0051. 


भ, इ, उ. ऋ (-, 2» 2, @@) =2 8५15.2 01.9@= =ॐ८07 न्वा ८07 ऊ 
9.5 519८0 ८०.ॐन४ न (1/0.5.5/5ॐ ॐ 7 नण्ग (1८1८-८- 7 &112, 
004 @४। नण 7 &@/८8 -%5@ आ, इ, ऊ, ऋ (-% , कः) २०, ©) = 5५, 
0614० ना (4.5 ॐ ऊनो ०००५) = 55160 क्ोन्छ न्न; # 


यथा -- १) राम - अप्रतः (अ - भ - जा) - रामाप्रस्तः । 
२) सीता - आस्ते (जा ~ आ - आ) -- सीतास्ते । 
३२) दधि - इदं (इ - इ ~ ई) - दधीदम्‌ । 
४) मषु - उत्तमम्‌ (उ - उ - ॐ) - मधूतमम्‌ | 
५) मधु - उक्कृष्टम्‌ (उ - उ ~ ॐ) ~ मधूकृष्टम्‌ । 
६) पितु - ऋषभः (क - ऋ - चछ - पितृषभः । 
७). मातु - ऋकारः (ऋ - ऋ - ऋ) - मातु कारः । 





* अकस्सवर्णेदीषेः 6-1-101) 


जि 








९12 
६) पू्रूपसन्धिः (१-१1 6 च (4 नए) # 9: ) 
मित्र ! तिष्ठ | चिरं विष्णाऽपनय { दुष्कृतं परम्‌ । 
इत्यादावाव सवत्र ए ओऽत्परमभाग्यतः ॥ १२ 
16.58 { ॐअ ८८ _ { 2/८ ०१ ०२ रण्या 75115५4 { 51}, ऊ (7 9,12 


(1/7 1 | 
2.57 ॐ ०2/07 31 रणति ०0 ॐ ध॒ &5ऽ % ९१ ८6८ 10 ७१८,,क; ॥ 12 


00 0कनग्निः @.0/५95 ए, ओं (श्र, ॐ) =, 2८ ज 1405; ॐ! ऊ 
कनिष्ठा 1१.0@ ज (= ) ता जा @१८४ 2 0८0 20 (18 ॐ! 91८07५95 =| @ु। 
(छष्छ^[नाना (14.86.500 छना 090 -#@.55 @).370905(& ८८ 
०८७०५१७४ नाके (8) नन्ठा ७2/19 = ०14 ७४ ॐ५८ ८ 1 205.031. 
1 5०४ (47 ०९४८, ००.५17 (@ ^. 


यथा -- मित्रे ! तिष्ठ! शरिष्णो { चिरं दुष्कृतं परं अपनय । 


, >) 4 ~त 1 2 75 = [1 £) ५ # 
(@८॥व.) कीन" @प्र/97 @ो) (ज्वा ८+ न्म । 0 @ ८2 6) 4 
र च्ण्णा८ ऊ ७0८2 गर 1८1 क @ (9 {@(1८17 ८1.569 41121 17 ऊ @ 9101 ऊ 


पूवह्पसन्धेः यथा _- दिष्णोऽपनय । 


विष्णो - अपनय (ओ - अ ~ ऽ) -- विष्णोऽपन्‌य 


७) पररूपस्षन्धिः (11 7 ९1190 ¢ 2 :) 


अ (ॐ) न, न्न छा ना(.58न ८०14 012 ० 705 050 60605 
ॐ71- 19. (उपसर्गात्‌ ) ->@®.5 ॐ! ०८2. @507 ऊन प्‌, ओ (चछ, @) 
29८1 ०745 ॐ'ऊनीन४ = @.57 (5/0 == जीरक ॐ @ 57 60४07 कोन 
2175 नम नणन्छङ्धनाना स (-9) नन्त 010८055 , 05 9/ 
०10 द(न ना कणन = 050 ०८ न्न 5265 009 नोक्त 0.1. % 





 एडः पदान्तादति (6-1-109) 


%‰ एडिपररूपम्‌ (6-1-94) 
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यथा _ प्र - एजते (अ-ए-- ए) _ प्रेजते) 


@.&ज्छ 1 9न्डा >> ००. ०90 त न 5! ऊ नौ ==). 9८1८1 कोजका 026 * 


सन्धिविशेषाः (४.7 & 9 $ छ @$८।ऊ ने ) 
एष ते च विष्ण इह इत्यादौ लोापमिष्यते । 
विकल्पनं च य एते भवेद्विष्णविहेत्यपि ] १३ 


र ७.5 नन (च) 90 (25010 @.छना 907 (116०9 ५,08.5 । 
०४ ऊ ०४८न्ण 2 = ८) छर 5 ८,३०.559 क्ण 93 200.5५119 ॥ 1 


@५& => >५7 ७.55 (८0 (नञ 970 ५1८2 == 0८110 /0 श्र ° 
-०/7 ७,9< ((/(6'्ा 9 = ०५०22 चक" ८05४ @(755.8//2 & 
(06900010 ८ (@).71@ छ 0 ऊक 7 न @7 (11/@ 50 1. £ 

यथा -- १) विष्णविह, २) विष्ण इह । 
सन्धो यथा -- विष्णविह 

(विष्णो - इह, विष्ण - अव्‌ - इह, विष्णविह) 
सन्धिहीने यथा - विष्ण इहं 


ईषदर्थे कु शब्दश्च कादेशे कोष्णमिष्यते । 
कदादेशे कदु्णं च कवादेरो कवोष्णवत्‌ ॥ १४ 


१०५7595 @ =(1.5 == ॐ 3.58 ऊत ननन ८6०५, । 
5.57 5 ॐ ॐ अन्ग्ण ८४ ऊ ऊ ०/7 8.58 ऊ ०/0 नफन्मग ०४ || 





ˆ लोपःशाकल्यल्य (5-3-19) एचोऽयवायावः. । (6-1-25) 
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ˆ 79.021" ना ण्ठा ¢ 117 (नो 57८07 / 762८0010 @"-5 ॐ 
@ =८5८0८2, ऊ) ऊक, ऊ940 (55715८0 @/( कजा 0 न्ण 


कादेरो यथा - कोष्णम्‌, कदादेरो यथा -- कदुष्णम्‌, 
कवादेरो यथा - कवोष्णम्‌ । 
(@117.) =.) @८ 7 ऊ 2 नोना ॐ! . 
गाशब्दस्यावदिन्द्रे च स्यादुगनेन्द्रमितीष्यते । 
गवाक्षं च गवोष्ट्‌ च गत्रोदनमिति त्रयम्‌ ॥ १५ 
केचित्‌ गवश्वं गवृष्ट्‌ च गवोदनमिदं विदुः । 
7 = ८1.5४८ 6/8 537 १, ००८1 5 50250. (6.2.2५७. । 
ऊ5०17 92 = ऊ@न7 ०८0 ऊ कऊनिन नट ऊन्ण60% ॐ50५८.0 ॥ 
७59). ऊन @112 «नन, "८0 ऊ ऊ940 5न्म (0.512 > ॐ: । 
6507 5८5 ॐ5.5 -20.5 | (2.50 न्वा , => ०, "० ०.5 ०9५ 
निङ्7.0कनो @/0.576४ (न =८155.68न्ध @15५9 नाभा & 
ना नम @/0 ना 45.5.9@ ' अना" नना 1ॐ। ०090515 * 
यथा - १) गवेन्द्रः | (गा - अव्‌ - इन्द्रः) 
(गो ~ अव्‌ -- गव , गव - इन्द्रः गुणे -- गवेन्द्रः) 
२) गवाक्षः । (गो ~ अव्‌ - अक्षः) 
© „~^ *^ 
(गो - अव्‌ -- गव्‌ , गव - अक्षः सवणदीध -- गवाक्षः) 


* कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं - इत्यमरः । 
-- प. +. 8. 22181127 ८. 0. 27/9४. अ 0. 214. . 


> इन्द्र च `. (6-1-124) 


२15 
३) गवोष्ट्म्‌ | (गा - उष्ट्म्‌ + गो - व्‌ - उष्ट्म्‌ ॥ 
गव - उष्ट्म्‌ -- गोष्टम्‌ ) 
४) गवोदनमु । (गो - अव्‌ - ओदनम्‌, 
गव - ओदनम्‌ -- गोदनम्‌ ) 


@907 & {05 ऊ श्छ ८ - 617 00110 @ 517 9/0८11 10 . 1 


१) गवशचम्‌, २) गवुष्टूम्‌ ३) गोदनम्‌ । 


मोदः प्रौदिस्तथा प्रैषः प्रष्यस्तु खलु बुद्धिमान्‌ । १६ 


(10प्गा८ : ८10िध्रना(4न४.5.57 11650 ०६ (1०0 ०१५०४ ॐ। 
अ.@/ (12 ॐ न्न ॥ 16 


प्र (110) नान्छ 0 2710951 ० 9 @८ (२ (4४१7 55.8.01) 
190 उह . ऊड, ऊडि, एष, एष्य (थमा 90, 2८, 29८4, व्र ०, द न८।) 
95८) निर कनीन 047 9.50 कठा 0001119 0/00 == = @क्िन्ठा 0 
(2 का @ न (05.515 ऊ @ए5@८०॥ % 6/0. 896.8) ०/8 नक 051, 


यथा _ १) प्र उहः _ प्रौहः । 
२) प्र - उढः -- प्रौढः । 
२) भ्र ~ उदिः ~ प्रौढिः । 
श्र) प्र - एषः - प्रषः | 


| 
५) प्र - एष्य; ~ प्रध्यः | 


ला | ह 
1 पर्वैतविभाषा गोः (6-1-122)) अवड्स्फोटावनस्य (6-1- 123, 


2 प्रादृहोढोढये वेभ्येषु. (वार्तिकम्‌ ) 
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॥4 ट त 2७, 
प्राणं वल्छतराणं च कम्बलाणं तथेव च 
॥4 ट टि 
वसनाणाम्ृणाणं च दशाणं वद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ १७ 


(1/7 ¶ (7 छा 16 ® 48 ॐ ॐ 7 (7 6्ठठा (© क ऊ 6! 1@7 7 0 ठा 6 .% 59) %2/ = । 
०1507 7 6ठ्ठा 7 (1 (क्ण 7 0 छ्णठा (0 = कत 7 धव्ठा 10 
@7(7.5.5(17 ऊॐ1189/5 || 17 

भ्र, वत्सतर, कम्बल; वसन, दश, ऋण (11८, 9न.50, ऊक (6८ ना,+ 

@४न४न्ण , 517, (एकटा = ॐ५, 057 ऊ @ ॐ @ 2/0) 5 «5 7 ऊ णं 
८4 ॥ ।  । ॐ) ष [1 (फ [ । [र अ [ | = 

((एश्यण 12) ना 6 1८8 @र 7 @ ०९ रीना ८/7 @। र्‌ (< 7 ) 6 
त्र = 3.5 =1007 6 ७, 5. ॐ. 19 {0 कन्ठ 0 ॐ1.£ 


यथा -- १) भर - आर्‌ - ऋणं -- प्राणेम्‌ । 

२) वत्तरार्णेम्‌ , कम्बलार्णम्‌ , वसनार्णम्‌ , दशा्णेम्‌ , ऋणार्णम्‌ | 

अयोढा च कदाढाकः ओमिव्यत्र गुणो भवेत्‌ । 
अ2५।7८ (7 ऊ ऊ8.57८ ऊ: @6.5८1.50 @८न्व्य 7 (1895 । 


95५), ऊ.57॒= न न्ठा 00110 १७५५१ > @ ॐ @८ (9.0 2८ 
5 (1.10 (1 ८01 ॐ 5007 ८9 ज्र =2125@ (छरण्ण 7४ ॐ (2 ऊ (7 ॐीन्धा 0051, 


यथा -- १) अद्य - ऊढा (ज - ऊ) - अदोडा | 
२) कदा - ऊढा (आ - ऊ) -- कदोढा । 
३२) आ - उम्‌ (आ - उ) - ओम्‌ । 
स्वैरं स्वैरिणीति ख्यात्खरसन्धिरुदाहृतः ॥ १८ 


न ४७००7 ८0 = न 9110 क्ग @ 9४८07 ॐ 69०00 ०० 0 6 507 07005: ॥ 





# प्रवत्सतरकभ्बलवसनदशाणानाग्रृणे । (वातिकम्‌) 
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स्व (0४02।) ना ज्फा ७1८८ 5/7 ७४०8 ढः 05.5.51 ऊ डर, इरिन्‌ 
(सश्र, नमता ) => 7५ >ऊ=0 0 ऊना ०/0 =, @ ०,८5.59 ००6) 
< 6.5 10/7 4; 5/0 5551 /0.31.# 
य्था -- ९) छ - ईरः -- स्वैरः । 
२) ख॒ रई्री _ स्वैरी । 
२) ख - दैरिन्‌ - स्वैरिणी । 


८) प्रकृतिभाव्रसन्धिः 1/5 (7 117 2507: 
अथ प्रकृतिभावश्च कथ्यते तु मयाधुना । 
भा लक्ष्मण! उपेटीति सीते! आगच्छ प्षत्वरम्‌ ॥ १०९ 


रामाक्षिणी इमे राम | बाहू उत्तमशोभिनो । 
राम ! नेत्रे इमे रम्ये राजीवे इव राजतः ॥ २० 


2/5 (1 57 ॐ ८17 ०/@ = =.5८,08.5 ॐ (८/7 ॐ।न्ग (7 | 

८17 ७४कन]८6क्ण्ण । 2.6" 199 5 ०४.5८ शर ज ००5०002 ॥ 
7८00 कर्ण (2८6 7 ८6 { ८117 @00 ॐ २5.5.08 507 19 0न् 7 । 
7८0 {1 6.5.50 @8८6 ०८५७५, 07 & ७० @० 07 @ 5: ॥ 


79 (न्धा ८67 .5@न्क् अना नन४ @.@5तन्कन्णम्ण दनान 
&( ०८० 2 3.5 @ ०9 न ॐ* ०9 ५15०{05@ ८2 (185 ०/9 ऊ@ 
न्म ८/0 (¶न् 2, ईत्‌ , उत्‌, एत्‌ (नॐ, ॐ. शर 5) =2४8 ५, 
26०» ॐन्फना ५60 ऊ@ 2 (10 ऊ © ५।/ऊन्छगा -2 0.5.31 
२.५907 (.5 ॐ > ७7८2 = ०/८67 ८9न्॒ -2/5@ ८90 ॐ8८ 1 > 
(2 (0८07 7016620८ 0107 5) 6078 9 (0कोन्छ 71. 57 ०५ 
90.8८1 ०/.@ 6००४ = 6 ८ 1&। (78 ॐ, 


भ चा 


* स्वादीरेरिणोः 





८90 - २8 
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(१ 


प्लुते यथा -- १९) लक्ष्मण] .... ... .-.. उप 


गप) 


1 
२) सीते! .... ... ,.. आगच्छ ! सत्वरम्‌ । 
देत्‌ यथा -- ३) रामाक्षिणी इमे । 
उत्‌ यथा -- ४) रामव्राह्‌ उत्तमशोभिनो । 
एत्‌ यथा -- ५) रम्ये रामनेत्ते इमे राजीव इव राजतः । 


मणीव दृम्पतीवेति निषेधं कस्यचिन्मने । 
इवार्थ च वक[रोऽथमिति वा कध्यचिन्भतम्‌ ॥ २१ 


ग्ग ४ 519८1 3 >®) 3 ०‰ 5८7 ॐ.9४८, क्नोन्ठा (003. । 
@ ०7 7 5.% ॐ 6/7 7 §८16@ > ऊगे४८17591 16.50 ॥ 21 


८0नण्ग #:, 501155४ = नाक्पा @@/८2 गिदव 0 ककन = ८6रस्गा ~ 9/9 
८६८1. ~ @॥ नान्छा 00.97 न्ल॒ 190 (३ >/ह0ण ® 2. 2 ,@ "9/' 
ना न्ञ 1८0 0ोक¶ ०७०४ ^ न” नान्न 0 = @८ + (नज कत ज्म = ८५ 
८1.3.5८ 1८ ˆ ना ® 5ॐ।* = ॐ०४ 7० ॐ @ (१0 ऊ(.8८17 ० 
@४0 @©०५८।८। उठा 09 ॐ४ 7 छव @ 7 ॐ ज ॐ ऊ (मणी - इव -- मणीव, 
@\५07 ५८196४60 50. 8 = "(6 @4 " का कठा ८ 159 .3,0८0८ ˆ 7 2) "@ (10 ॐ (7.8) 
८17 ०/>० $=(@ 3०.5८2 नान 0111; ॥८०्ग @ नान्ठा ८1.56 
03 >$ 5८6०6559 ०41591 ८1.5110 कनोन्पीक्का @50 नो न्फ. 


अमी अत्रेति नो प्रन्धिः ब्रहुखेऽभी निगच्तते । 


८6 -258.ॐ 687०४: (७ 53०५5८6 % 5 5५८5.9 | 








~ ~~~ ~ ~ 





= == 


1 प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । 
8 दद्‌ देद्धिवचनं प्रगृहचम्‌ । 
8 देदादीनां प्रगृह यत्वे मणीक्रादीनां प्रतिषेधो वक्त्ः। 
(खूप्रावतारे १, पं १४) 
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( 2117.) "अने," =५.55.@न्ा (श्चुना ८17 न; (+ @9।ज क्ण 5.8० 
-7 107 9 :3.ॐ = 16 जा ऽ/ ७91८0 ङ 9007 @0. ==> ना 2 ८1 
-9.=6४ = (1.5.98 का (@) ट @१,८०6०५। 2 -कव्ग 7 5 5190507 10, 26 7 ® 
0 नव (¢ ॐ59 % (@ 0/2 ५१० @11.9.00/, 9 ॐन्गन्म ८1.851 => 57 0 56. . 
(८0.598 ज) @( 1.7.09 @ङ्त 9) ०17 ८60 ५9न्न॒ (८6 7 0 369.5 @ 215५9 
0८19. © 57 59. (¢ > (752०५,० (5, @€, ७८6 नन्त 2 
2८1010 ॐ 7 कत 7 ऊजीन्मा = @(6०००००५5 0052 = 05570 कने ' 
८ नःॐ 3.9.590 >॥ अन्वा? (90900410! = शन्ठा ०८ का 
@5.80,5.5) 7 ८५19 (10 ऊ (9५१८2) नान्य ८४ ८1८7 = ०9/57 न 
अ @ > 7/0 70 01050! ५175 = (1 ॐ @(17 ०४ ग०05) =¢ 


क्ोःण 72 3) . ४ 


मकारान्तपदश्य प्रकृतिभावसन्घेः यश्रा -- अमी - अत्र -- अमी अत्र 
(८0०० 0 (@ 701.9 (1 5.8८ /7 >".5.5 2) 

2 *@ 2 (7८67 779८2 ८1.07 .5 ५.1.062 ८/0 छठा (190 ® 
(47 6} 900.) „> + (76 @ ८८1! रत ष्णम, = (७ऊ त (2) 401501.0.0 
050 नःकणत ॐ. (छक्र (18 न 0.5.57 5)&/0 = -92/©न 
न (05.8.75, 1। (८ ।6ग्न 0 ॐ @ 6८ 0८5 0/5. 31. 


(105 ¢ (@ 0/4. @5 0 0८ {न्ग ^ ॐ ®) 
यथा _- अमुके - अत्र - अमुकेञत्र । 


(65 0 @ 1.8 = (4.5 51८८ [6७7 7 5 ® 
यथा -- शम्‌ - अत्र -- शम्यत्र | 


अ अवेहि इ इन्द्रश्च उ उत्तिष्टेत्यादिकेषु च ॥ २२ 
एकष्ठरे निपाते च न सन्धिरिति बुध्यताम्‌ । 


ॐ -3०92 (2 @ 650 == 2. ०.5.०८८ 5५/79 ˆ" & ॥ 





अदसो मात्‌ (1-1-12) 
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67 कओ४०180 9८ 17 5 ऊ (5 6४.209 (5८/57 0 । 
जाड (४९) कनी त्र „56 ठः जोक नेः ७४ 7 ॐ, २ ५700 14039. ॐ कनो 


20405 (1050902५ ना. = = कन्न 9.0.00, न065 
ॐ ८ ५1 ॐ. 


यथा - अ - अवेहि -- अ अवेहि, इ - इन्द्रः - इ इन्द्रः, 
उ - उत्तष्ठ - उ उत्तिष्ठ | 


ओ दही आहं नो अहं च निपातो नात्र सन्धिभाक्‌ । २३ 
&@ 9.07 € 90८2 ® = = 2८, ©,5 51.57 > 5८175 ॥ 


(@८/7.) कन्णी5.@। नीना 71@0 = "@' अ ज्छा72 ना(1(.9.&102 
@' नान्न (0.5 ॥८ न्त = ०,८१.५८) 5 कणी ॐ @4 7 ज 2४ ८701177 5 
८4 ॐ (72272५८, नान्ण (111 90.576 (य) /% 3 ५५/८४ न.) 
6८ 017 1.5 
ॐ55्णी अ ((,9.ॐ। - 
यथा -- ओ - अहः - ओ अह; । 
ओ - अहं - ओ अहम्‌ । 
& @1/.509 @ न न 572 2507 न -- 
यथा -- ना - अहं - नोजहम्‌ | 


प्रकारे नेव पन्धिस्याद्राक्यसमरणथोर्थथा । 





आ एवं मन्यते राप ओं एवमिति वे किल ॥ २४ 

८410 5/7 8 695 > न90.8 ०४८।0 5 9/7 ऊ ५०४०८०0 व्व @४।7 70/57 । 

च्छ श्र ०८2 (न्ना ८85 7८0 उका श ०1619 @9/ ॐ || 24 
ॐ 


चादयाऽसत्वे (1-4-57), निपात एकाजनाङ्‌ (1-1-14) 
५ ओत्‌ (-1-15) 


२1 
(@८/7.) शर. क@कक कण. @ीज्छज्ण क. (न 7ऊ9 ८०८14. 
62605 = @ 7 07.77 ८ 17.31८, (ढी ण उछ 5 ॐ1(1८17 7 ऊ ८0 


८५.५7 (>^ -55.89/0 "905" => 2 =© $ ००.5.85) 
ऊ7 7८17 9) 5 (007 ॐ. 


वाक्यस्य वथा --_ राम आ एवं मन्यते । 


@ ॐ, 
सरणघ्य थथा _ राम ओ एवं वें किल | 


ईषदर्थं क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च वः | 
एतमातङ्गितं विद्यात्‌ बाक््रसरणगेरञ्त्‌ि ॥ २५ 


ईषदर्थे जलं चोष्णं क्रियायोगे लमेहि च । 
५४ * 9 9 ॥ ० 
म्बादायां फलं चाग्र यं व्ाप्तौ वेाये्तम्पदः ॥ २६ 


भः०१,.57 525 50५17 ८17 ठक (00 ५१7 8.7 ८9 >70).क@ना = ५५६ । 
त्र 5८07 5 %/55८2 ॐ 5८17 ॐ ०\/7 ऊ ५/०२८८द व्ण 0८/00 @% ॥ = 25 


0507 5/3 5 9950८7३ ० क्मा ८0 क १५7 ८/7 = ॐ 91150030 ऊ ॥ 
(017 ८107 57 ५८17 ८7 (150८8 ऊत कत 0 ५1८7 अ८४।॥ (>). नि7 @2ॐ919/0 7 ८1 
@०८९८>* ॥ 26 


(@८17.) करन5 (कू>),ॐ -- ऊ.9) नाज 0८7 कुजीन 
= (०५८॥2 = @=0 कछन्तीन्छा (902५7 55.5.5/00, = @7ी५/7 ५40 क; 
(०ीककोञ्ज ८१0 (र 0.7८ -7 ८ |) ८60 ८10 0.5 (८0.911) => (99. 
(ॐ (0.59 057८ .%@/ =® ८) = >)८ 17 (कती = => ०>16क्नता 0 
0िन् 095@ए क (छन्न ८ [ना ना @ 2 5.0 2 090 न (5 ॐ 556न7 0 @ 
90.@ > 5५9 (0. 





निपात एकाजनाङं (1-1-14 भदः (1-4-56) 


%* आङ मर्यादाभिविध्योः (2-1-13) 





२२९ 
५ त । 
देषदुर्थ यथा -- जलं चोष्णम्‌ (आ - उष्णं _ ओष्णम्‌ ) 
(87 5.7.72 2 नफकण्ठा (00 ८|ने7 ला 1) 
क्रियायोगे यथा -- त्वमेहि (आ - इहि - एहि) 


(5 „316८ -®/77 ५, ऊ) 


मर्यादायां यथा -- अभ्रयं फलम्‌ (आ - अग्रयं -- आग्रथम्‌ ) 
(८०5. (5.00,5 ) 1 14010} 
अभिविधो यथा -- अर्थिभ्यः भभृति सम्पदः (आ - अर्यम्यः -- अर्येभ्यः) 


हिमकरतो वारिक्रताविव्यादौ कल्यचिन्मते । 
न सन्धिरिति जानीहि ॥ २७ 


29८65 0.@नण॒= ०/1 105८507 @9 5८107 0 @5@7 = ७.6ं०८।कनोन्ञा 100. । 
® @0.2/0.8 (7 6्ग © 09 ॥ 27 


(@117.) &@7910ऊॐ(79.@ना + ०/7 05( 0) = ८ + (ठा ¢ 
(21 -7159 @1८7 @४.@ ॐ००८ 010 ॐ 6765111 @5४7 @क 7 91 क् ऊ, 


इतिं खरसन्धिः समाप्ता । 
@.5.।८ - 6 2 407 ८८ [कषठ 7 ॐ ®) (169 0०16८ 0.5. 





(आ) व्यञ्जनसन्धिः (०॥८५।।11 एण ¶ & <) 
व्यज्ञने सन्धिरुच्यते ॥ 


न०1५1@ न्म 9४0.510<5५8.5 -॥ 


२९३ 


०८७०५१८ ।८ (णा ¶ छ ®> 09 = ०८60 न (405 ऊ ऊने = @कञ © 27 
छण ॐ ००.6५0 करोन्ता. (दा 0 9००८८ 0 
(०१०५।८५१८ } ज्छण (7 ॐ @ 09 6कन्ग 1) जश्त्वसन्धिः (ॐ 9०.ॐ००४ @:), 
2) अनुनासिकसन्धिः (21/57 ० ऊन 8 -) + 3; पूवंसवणेसन्धिः 
(47 9/0 9/1 रण्या 9४ @: ) 4) धुडागमसन्धिः (%८-7 5८09".8:) 
5) छस्त्वसन्धिः (ऊ ऊन४.ॐ०/०८0.9:)5 6) ष्टुत्वसन्धिः (न) @.5 ०09०0 @:), 
1) अनुस्वारसन्धिः | => 21909477 ¢ ७0 @):) 6) परसवणेसन्धिः 


(८।प्र ०7७०/१ क्या 0४. %:) 67 क 02507. (१/1 ऊ((( (4 ॐ57 0 ॐ/. 


१) जपत्वस्रन्धिः (&नं०ॐ०नण४&:) 
वगेपरथमवर्णानां पदान्तानां तृतीयका; | 
घोषवत्ु खरे चे भवन्ति न हि संशयः ॥ २८ 


पश्चमे प्श्चभावाः स्युः तृनीधाश्चेति निशितम्‌ । 
सोभाग्यभागाऽसौ रामो वाम्निगीषुररिवजम्‌ ॥ २९ 


अजना षडन्ताः शब्दाः तञ्जलं वागमुत्तमम्‌ । 


०/7 ऊ ८/0 5 ८09/ 0 कण्ण 7 कणा 7 0 ८1.57 ¢ ॐत न्य 7 17 5 (70/57 ` । 
७ॐ7 न" 9.5 ग४-० 67०४0 ® (9/0 ® 50 ०१८५५/; || 

11@ 5८0 ८@ ॐ८ 17917: ०४५ ॐ & ८/7 = ० ® 55.3८7 । 
@गणना ८17 ॐ८।८ 17 3८107 ऽगने 707 2८61 9/1 ॐ @ >}, -*0 10910 @५८॥ 


<न ०¶८ 0.57 ०८150 ; 5 ००८2 9/7 ऊ (0.5 5८610 । 


गप @करनिन्ठि = (@ 2/805न = 9157599 (ङ. ज ण, न, म - 
9 @9 श्ण्ण , (®, 10) 57 (5 ॐ ऊनो ऊ ऊत कजणषअडातन्वा 
(क,च,ट+त,प -- ऊ, 5, ८ , 5, ८1) न (5 15 + @ > @ ६०69. ३५, 
->6.56.5 ०४07 5.9.) ® (00671 17 0040. &। ०" नन्त 0.51. 








* ज्ञलां जशोऽन्ते 








2९२4 


यथा -- १) वाकं - जिगीषुः -- बवाभ्निगीषुः | 


२) धाक ~ अति -- वागति | 
र) वाक्‌ - उष्णा -- वायुष्णा । 
४) वाक्‌ - एषा --- वागेषा | 
५) षट्‌ - इति -- षडिति । 
६) तत्‌ ˆ इति -- तदिति । 
७) तत॒ - जरु -- तज्जलम्‌ । 
८) तत्‌ - जातम्‌ -- तञ्जातम्‌ | 
९) तत्‌ - जकार - तञ्जक।र्‌ । 


असुनामिकसन्धिः (3 687 69 = 6४४ &:) 
व} भीता चाकर वाडभीता मात्र वाडात्मेव च ॥ 


तन्निन्दा रामतन्निन्दा तन्निन्दा (तन्मयो) रामतन्मयः । 
वाडमात्रं रामवाढमात्रं एवं सवेत्र बुध्यताम्‌ ॥ ३१ 


०४7 ॐ८4.@07 ऊ 7 (0 ०/0 21175 (67 20 ८0 @07 2/८ ॐ ८0@ = । 
छन ञी 6.57 0 ८0 ऊ ष्ठा 06.50 @न्हा 6०557 ( 567 ८672017) 

( (7 ८0 .ॐ31 (6८1 | 
9/7 %10 07 .% (८0 7 ८097 (> (8/7 ॐ (7 @ 6/7 @07 ०/5 ८ [5८/07 (0 ॥ 


(@/7.) यर्‌ (यव,र,ल,ज,म,ङ, ण, न) न्च, भ,घ, ड, 
धः,ज,व, ग, ङ) द्‌, ख, फ, छ, ठ, थ) च. ट, त, क,प, श, ष, प) 
नाजा ¢ ८90 5८/07 90 7 0 .9.% प्राना = => > @ ८? > ८(5 ॐ ऊ ऊ 
८१.09 @0क्रन्य 7 न= २- ०१5५८५1 1 कोक 7 ना (149 ऊर्न (न म ङ, 
ण, न) ०0८57 0८9न्॒ = =95/@ "2 &2157 न> 7०.9०9 ४1 1८67 न 
0) ८06@न्ध 0. &1.9 





* यरोऽनुनात्िकोऽनुनान्षिको वा (6-4-45) 


२२० 
यथा -- १) वाक्‌ - भीता -- बगाङ्भीता 07 वाभ्भीता । 
२) वाक्‌ - मात्रम्‌ -- वाङ्मात्रम्‌ 07 वाभात्रम्‌ | 
३) तत्‌ - निन्दा -- तननिन्दा 07 तदूनिन्दा । 
४) तत्‌ - मयम्‌ -- तन्मयम्‌ 07 तदुमयम्‌ । 
५) दिक्‌ - मात्रम्‌ ~ दिडमात्रम्‌ 07 दिमात्रम्‌ । 


‰) ू्ेसवणेसन्धिः (फ 6:19 624 6ण्ण नण &);) 
0) धुडागनमन्धिः (ॐ! 7 596४९ &1:) 
हकारःस्याच्चतुथं बा रामवाग्ल्य संयुता; । 
अङ्गुलौ षटसन्तीव तद्धविः घ(ल)भाशनः ॥ ३२ 


@0%57 9104175 ऊ 17 5.5८ 6/7 17 (66/17 ऊ ऊ 6४५) ने४८८ ८507 ; ॥ 


5189 का ०८ -गण7.8 > 5.5.20 की; ®४-०(७४)८।0नन् ॥ = «2 


2) (ज ग्रोन्नमणन 2 5505०11 1ककोन्ा0 रन, णः न, म 
(5, (@ए, 6ण्ण. ए (0) (45.515 म्ना 500 = (0.20 ऊन 7 ऊन 
5०/07 5/1 ॐ 5/0 ॐ८, न (4.5 ॐ15ऊ@ >& ८ ८9.@ ह (90) न 65 &2८2 
7 (5.1 9०/८0" ५6 = 9/7 ऊ न (5 ङम ने =310.5 9/7 55.59 न्ता 
(ध्न 7700 ना (((2.8.5 ० न्म ८८2 "920" न व्ठा ८/5 9 ॐन्ठा ®> ८9052 
०7 @1((/0.5.89 = (तन्या 7८0 ना (05.57.०८2 = ०9ऊ 11100 ऊ 


(07 1/3, ०७२८ 67 0.51 * 


यथा - १) वाकं - हस्य -- वद्ध 07 वाल | 


२) तत्‌ - हविः -- तदृहविः 07 तद्धविः । 





* उदः स्थाल्तम्भोः पूवे (8-4-62) श्षयो होन्यतरखाभ्‌ (8-4-62) 


190 ~ १9 





2२९ 


0) नन 9 कगीन्न @ 10/50 प. ट (०, (-) 9५, 
ना (((.5 59 ऊ ओ == ००८00 4 (9.08 ० ,(72८2 स (@४, =0 ¢ 35.20 
त (ॐ) 57 ¢ॐ5.%.2/5 @.ॐ7 ८ -741क्नोर्ण 76 -.6,@ 9}, @ 59 न ॐ 
ॐ5०८ - ५” ॐ .* 


यथा -- षट्‌ - घन्तः, पट्‌ - ट्‌ - सन्तः -- षटसन्तः । 


छस्त्वसन्धिः (= = ७०5 61698 ॐ: ) 
शकारो वा छकारं स्याद्रामवाक्छोभनाघ्युना । 
अच्छेष राम षट्छठभाना तच्छतं वाकषतं तथा ॥ ३३ 
वाकश्लक्षणो राम वालस्य तच्छलोकश्च तथेत्र हि । 
पक्षे शकारः सवत्र ज्ञेधः शाब्दिकसत्तमैः ॥ २४ 


ऊक 9471 कक्कर (0 नो94/7 ॐ (7८097503 507८4न्ण त क।न्छत । 
-9ॐ (8 ॐ 6८0 ¢ 7 6 ०८ = ५107 ८7 5 = 9/,%10 9/7 ऊ = 50 557 || 


@/7 क @४क‡ नण 7 (7 ८6 4.47 क४नं०५ (5 = 7 ५,& ऊ 55.560 29 । 
८70, ॐनत ; नण ०८. (2५; 590 18)95915.5620८6; ॥ 4 





05070 भीन @2) 2 509 @/नो ना दय्‌ (क,भ.घ,ढ,घ.ज, ब, 
गडघषफछ्ठटथवचटतक ष) छु ॐ५) न (((.5 ॐ ऊज कन्छना ऊ 57८८4 2 
>® 8.91 ०११८० (ग 0 ऊनो छ (=) ऊत (ॐ. @ ॐ @.57 ८ _ 2/@ ८०0 धनधा 
= @ श (<=) ऊण 55.7@ छ (=) 7 (८0८0 = कन्ठ छशा ८1 
कक च्‌ (ॐ) नन न 5 3८ ०9 + 60८1८607 क 
०५ को /06्ग ,#% 


"ययि म प पे मि ति 


* ष्टुना ष्टुः (8-4-47) न पंदान्त्नेरणास (5-4-42) 


^ खरि च (6-4-55), शच्छाऽरि (6-4-63) शश्षछछोऽभीति 
| वक्तत्यम्‌ | - 


९२५. 
यथा -- १) वाक - शोभना -- वाकशाभना (अ) वाकच्छाभना । 
२) अच्‌ ~ शेषम्‌ -- अचृशेषम्‌ (अ) अच्छेषम्‌ । 
२) तत्‌ - श्वेतम्‌ -- तच्‌श्वेतम्‌ (अ) तच्छेतम्‌ । 
2) वाक - शतम्‌ -- वाकशतमू (अ) वाकच्छतम्‌ । 
५) वाक्‌ - श्लक्षणा -- वाकृश्ृक्षणा (अ) वाकच्छलक्षणा । 


६) तत्‌ - छकः -- तच्छकः (अ) तच्छलोकः । 


घरे ततीय जानीहि रामवागतिकोमला | 
वागुप्णा रावरणस्येषा उगेषा मधुरा तव ॥ २५. 


अजयं षड़(ति) ब्रहि तदिति वदिति खयम्‌ । 
एवं वोद्धव्यमखिकं अनुक्तमपि बालकैः ॥ ३६ 


9००80 5८.2८८ @(7 नग @0 17८0 @/7 =,@ @ 57८9707 | 
०५7 @नून्णण त (7 नेक्ण्ठाके06०८।०कत ® >न0 ८617 59 || 


०५८ नण (5) ८90 5.6.9०8) ०१०,५,५ । 
ध्र ०८४ (51 + 5 56५1८65४ =21&1ऊ5 5८619 ८1/ ७४७०: || 26 

(0/7. वाक्‌ (०/5) पद्‌ (०८) तत्‌ (5.5) =% ५ 
057 0 +७ऊ@ॐ(+ (90@ 2०.५97 ना ८.5 ॐ कनो = >/(0८007 ८9 न्न 
७०९०४ (@.०८५१८ ८. 0 0जनीीन् = (@ 208 ०/7 न (55 
10.50.58 9/7 ऊ,ॐ @ज्ठा (न्या 77८ 61 (1.5.517 ऊ ८00 0/5 ०४७०८ ५112, 


यथा -- १) रामवागति कोमला । (वाक्‌ - अति -- वागति | 
@0 7 (८ रनगन् ०४१ ऊ(@ 16ऊ ०८० = {050 न्य ॐ. र 





* लां जशोऽन्ते (5-2-99) १दल्य (6-7-76) ` 








2२8 


२) एषा रावणस्य वाके उष्णा | (वाक्‌ - उष्ण -- वागुष्णा) 
20.95 7 9४ ०्ण 152८-५) 6/7 ऊ (छु 2 ^ कपण (67 नण दु). 
३) तव वागा पुरा । (गक - एषा - वागेषा) 
2 69 &प॥ ०2८ _ ५५ 9/7 क ऊत छर 41 © कजा ७८41 की जगी ॐ .72 51. 
४) षर्‌. - इति -- षडिति । 
५) तत्‌ - इति -- तदिति । 
६) वत्‌ - इति -- वादिति | 
@) 7 5८15८ 11 5 ना ॐ ॐ ०कक ५१7 = @ 0 6) 9/5 ८4 ८457 को 
५८१८६ (०57 6४०07 (८४ ०१८ * (4 (ऊ ऊ ०४ ८६. ॐ 61917 7 कण 69 059) 2५ {10 
4215107 कला ॥ &।५। 227: 397 75; = अ४०॥८1८67 5,(5>/ => 9.6 51 
कव नौ ना ८1८1 5 न» (०५ न्ध। @ (9. 
उथरुडागमसन्धिः । 1611 7 5106९ ॐ: ) 
हखापधाश्च डमणो भजन्ति द्विस्मेतर हि | 
कड च पुगण्णात्र भवततत तिवत्परम्‌ ॥ ३७ 


209४ ७०/7 (1.37 ॐ = (1८0@क्ण्ण त ५/९ 0.58) 5995 5८0०४ 2:29 । 
6:80 ॐ कन१ गअन ० 3 1 16.59.930 59051102 ॥ 27 


“58कन्न (2201849 सनोन्ण द्‌, ण्‌, नू. (क, न्क, न्न) 
95८4 न (4.5.@ज्ा = (न्वा 1 (@ीन्छा न्म 2 ८90 (1.5 8 (71419न् 
19.00 0८70579 = 2 ८97 67105. @। ०1.57 @2 @, न्क, न्य 
रपर %५168>/ (८ ® 0:5५, 27८८4८11 कणन 269८ -५/८2.& 


यथा -- घुगण्‌ - अत्र, छुगण्‌ -ण्‌ ~ अत्र -- घुगण्णत्र । 





ङमो हखादचि इणु नियम्‌ . (6-5-52) 


२२१9 
श्चुत्वसन्धिः € ष्टुत्वसन्धिः (& ० & 60606 9 :& 5$ॐ® 5 ०6०४ ॐ: 
चवर्गे च ट वर्गे च षकारे च तथापरे | 
पररूपं तकारादेः कथ्यते तदुदाहृतिः ॥ ३८ 


राभरतवैरतिर् श्रीमान्‌ तच्छलेन कदाचन । 
तञ्जात॒ तजजक्रारेण तद्धीका तद्िका भवेत्‌ ॥ ३९ 


तटीन वध्र तढकार्‌ तरमात्कारश्चनभ्नुः | 
ष © [ख ७० (के ण्डे चे [~ १ 
एवं सवत्र बोद्धव्यं विशेषंण।पि बालकः ॥ ० 


= 176 ॐ (5/7 ऊ ७7८ = 5.5/7८/80 । 

८/0 ८1८ ,% 7 1 5.5: ऊ.3५,6., 5 5157 2127. ॥ 6 
प (09४. 347 7 ॐ ॐ 00 58 5 ॐॐ (3७४ 1(3अन्ण ऊक जन्म । 
58.22 7 ॐ 10 ॐ: 5 ऊ 7 0 ०्ण॒ 2८ ˆ ८९. + 9८" 4.57 (18515 ॥ 
590 उ ०9 ॐ ॐ ८-क7् 5८07 ऊक ¢= 215 जा ॐ | 

ध्र 9८2 907 ०५ ८/7 ,ॐ 56५५८1८ ® ॐ गैःक्व्म . (9 (17 ७४७ ॥ 


(@4/7,) (ऋ) न, ऊ कक -ऊकनीन्छ रन १५४ @2, 
(=) 5, ऊ ऊत प्रषाजनीन्छा (कग ऊनि 9 61८2. [(@) ००, न्फ 
० 0, कनीक्ठा 606 ५9. &@८४, (क) ॐ, ८ 9/7 कज दकनीन्छा 
55\ (@@) उ 19.512 ॐ 1 ¢ 7 ॐ > @ ॐ ॐ (¢ ९८1८7 (८7 91 @ोङ 7 नःन्छश्ा 
22/35 (15.2.09 (10८60 ५ जाना (८१.00 ओ) ©%0 नन्ता 
(८0.5951(0.9 &।) ->/ ७.5.5८6 ॐ 6/(क्रोनत 0.31. 


ॐ पयस - शीतं -- पय्रश्गीर्तम्‌ । 
93 तत्‌ - चित्‌ -- तच्चित्‌ , तत्‌ - ज।तं -- तञ्जातम्‌ । 
तत्‌ - जकारः -- तञ्जकर्‌ः । 





* स्तोः श्चुना श्चुः (8-4-40) ष्टुना ष्टुः (6-4-41) 





230 
@) वयस्‌ - षष्ठः -- वग्रष्ष्ठः | 
न) तम्‌ - टीका -- तद्धीका 01 तदधिका । 


ॐ "2८052095 = =.00/ == 7 5८०2 = ॐ@ @ 55 
7 कणा ८ +( ८ - ०४/८0. 


यथा -- १) तत्‌. - छलम्‌ -- तच्छलम्‌ । 
२) चक्रिन्‌ - ठढोकसे -- चक्रिण्डोकसे । 


असुस्वारस न्धिः 21 @एान० न्या ए न9१ 81: 
नकारस्य पदान्तस्य शकारो बिन्धुसंयुतः । 
च छषोजाीयते नित्यं कथ्यन्ते तद्ुदाहृतिः ॥ ४१. 


श्रीमांश्चरति रामोऽयं भवांश्छादयति द्विषः | 


® 57 ¢ 0४५। (1.51 0.5990 ॐ=ऊ7 87 (9.5 ०८।०५ 5२ ॥ 
ॐ =ॐ<ॐॐ५८)7 7 @ 7 ५3.5 9,5५0 =ऊ @०.1008,5 5.5.57 ९7275: ॥ 


ॐ7८07 855 ( @ 07 ८67 ऽ, (1907 2 7 5019) 5०0@$%: । 


(@८॥7,) @ऊ7 @मनीन्छा (@) 2)/.5ॐ0५9न “® ?(न) चग 12 =95166.। ` 
29010001 न्न =, ऊं (च, छ) ऊत 0८60 = =>. ®८6द कोन => 
-9 @1४ 9८07 0 ८000 ( ` ) =, (श) ॐ7 ¢ (८2 ०05 ॐ. | 


यथा _- (च कारस्य) श्रीमान्‌ - चरति -- ध्रीरमाश्चरति, श्रीरमाश्चरति । 
,, (छ कारस्य) भवान्‌ - छादयति -- भवांश्छादयति, भर्वाशछमदयति। 
षकारो बिन्दुसंयुक्तः ट टठयोश्च निगद्यते ॥ ४२ 


भर्वाठीकते रामो भवांष्ठकुर एव दहि । 





२५1 
न‰ॐ7 (20 (90.51 >४८८८/ 9.5: ८- ८-८-0५," ऊर ऊ.5५,8.5 ॥ 


८1०07 (0 90,८९ 5.5 7 3८67 (19/70 ०८८ -7 @¢ श्र @ । 


(@८/7.) ८०.००० 0१५,ॐ। ©८17 ००४०४ ८, ८८ (ट ढ)5¶ प ८०१ 
(7८28117 ॐ =? (@ 318919०१ ¢ ८? " ०," 317 0 (0८0 ०,5.01 


यथा -- १) भवान्‌ - टीकते -- भवां्टोकते, भर्ग्टीकने । 


२) भवान्‌ - ठाकुरः -- भवांशकुरः, भवष्टिकरुरः । 


तथयेोश्च सकारस्य भवांस्तरति सागरम्‌ ॥ ` ४३ 


भवांसथा महाप्राज्ञः यथा रामा रघूद्रहः । 


5.5.5(301/7 = नातव प नो४८। (1917 106५क द्र @) नो 50 2 ॥ ४४ 


८1907 ८८ 1.5.557 (0 @021 ८1 7 ऊ @ए; 01507 श्र 6८67 ॥ 5). ॐ 6/6: । 


(८17. 10.9०» १५.&। 61.17 ०४:३० 9, 55 (त, थ) 570 
ऊ@८ न्न कण च 01190८17 ॐ = 2४०१००५7 0 (000 ( ` ) ०० (स) 
ऊत (1 (८6८6 ०४ ( कोन्ठा 0 ॐ. 1 


यथा -- १) प्तागरं भवांस्तरति । 
(भवान्‌ - तरति - भवांस्तरति, भर्वसतरति) 


२) रामारघूद्रह! यथा भवाष्तथा महाप्राज्ञः । 
(भवान्‌ - तथा -- भवांस्तथा, भर्वो्तथा) 


२) भवान्‌ - थुति -- भरवांस्थुडति, भर्वाश्युडति । 


: ` 7 पुमः खय्यमूपरे (8-35-6) नशछतग्रप्रशान्‌ (6-34-1) 





42. 
पक्षेऽनुषारहीने स्याद्धवान्करोति स्वेणः ॥ ४ 
प्रशाश्चिनाति नात्रस्यान्निषेधो प्रन्थकारिणाम्‌ | 


113 ऊ,ऽ 6019४ 2/7 0 29 "ज्म ०४५. ,% ८1307 (ठा + ((70 5 ॐ1/7 5/5 ॥ 


(410 5 7 @923न्ज 7.) 75 नो?५११ 093०} क @( ¢. ॐ कण्ण 7८2 | 


(८7 .) च्छात्र 0 @ज)जछत ॐ "906४ (@ 570 कग ८62 
(90 स्प ज्छ" नाच्छा9 नित कणन ८ 44न्ना८ 129 .ी५। @नकज्धध9न 
(3८0. 95 9५0 = नण @ ऊन 7 ५.5.59. 939), 5८/47 २ क 5८4 
८10 न्ग 0.51. 1 


यथा -- १) भव्रानू्‌ - करोति -- भवान्‌कराति । 


२) प्रशान्‌ - चिनाति -- प्रशाञ्चिनाति । 


भवाञष्ठेते प्रभृतिषु शिषुक्‌ पक्षे च पूवेवत्‌ ॥ ४५ 
भवान्त्तस्र धुड इत्यत्र नात्‌ से तुथिधीश्रते ) 


८1947 ©> (5०68.% 110 (18० - ॐ&15 ८,उ4ज् = {/7 ०५०/ॐ ॥ 
८०/11 0.8 9०5 न 31८ ~ @.50150 ८ 59 7 ॐ उन => &०,उ5 । 


(9117) 5 (न) ॐ ¢ % न. (2 215५9 न 2८ 4.9. @57 न ® 
©८/ 196८ = (श) 970८0 ०८८7 न -95/@ 1" (तुक्‌ ) 


= ॐ ८010 ग ॐ 6८/०7 ॐ ०४ (5) 7.91. > 


यथा -- भवान्‌ - शेते -- भवाजरोते, भवानुच्ठेते, भवाञष्ठेते । 


1 पुमः खस्यमूपरे (6-3-6) नरशछ्व्यभ्रशान्‌ (5-ॐ-1) 


[ष ^ 
2 शितुक (6-9-91) शश्छोऽटि (6-4-64), क्रो क्षरि सवण(6-4-65) 


२१३ 


(2८1 .) ८- (ड) 57 ए 55950110, ® (न) ऊ ¢ 65५12 2/5 
५८१5 21 1.09. निरत 0ऊनं = (शन्ठाद८गोना @ (स) 7007 ॐ०10न्ण 
0507. ऊ@ए८- भ्ठ ००.8५7 @ 12017 ॐ"८~ (कड्‌ ) = ०८०८2 
@9 ऊन८ 1100 क 9'(@. 5.1 => 0910 @?@& "ॐ =' छ 565 कन्न 
(2 ऊ 09|| ॐ ना @).9 ® ८ 1(@ क्रो 7 5ण + 
यथा -- १) षट्‌ ~ सन्तः -- षट्र्सन्तः 0 षटसन्तः । 


२) भवान्‌ - सतम: - भवान्त््त्तः छा भवान पप्तः । 


राम ववं हस्रतीत्थादो मोऽनु्ठारो विधीयते ॥ ४६ 
7८0 ,०९४ 90 गए & 5 ५/7 @.5न7॒ (८00 ऽ 9960940 807 @9१.& ८,68.5 || 


(@2117,) जिङ्ण जनीन (रो 2@ 09 नोना ८0 (म) क 
ॐ 7८ (का ८ ०८041०८ /(1(.5 ॐ ऊनो ०0.50 ® ८0517 0 5.80 
-9 291००00 श्र 2 =.59 ८07 9 "51051. 2 


॥ +, 
ग्रथा _ राम! वं हससि । (लम्‌ - हस्ति -- तवं हसत्ि । 
(@/+7.) 7८ { ‰ ॐ 5.27 ५/. 


परसवर्णसन्धिः (117 जण्ज्धां छण ७४ 8 :) 
तवं करोषि प्रभृतिषु विकल्वाद्रगेपश्चमम्‌ । 
5०४८० ऊ द्र 7 नी 10015 @न्फ-ग 59७ ००८7 5 9/7 ७1 /@ %८०८6 । 
(0८/07 .) निन्त नान्न (@ 0018५09 नोना =9 219४०५7 0 5 


8.7 -9@.5 7 25८ ।¶ न यय्‌ ८५८) नका 190 5८ प्र 9007 0 कनौ 
९५ 57 @४ (4 9४०0 क्ण 9४ @ > ऊ ४। 1८60 क ०९८६. 3 





1 डः सि धुर्‌ (6-3-29), नश्च (8-3-30) 
2 मोऽनुखारः (6-9-24) | 
© 
ॐ वा पदान्त (8-4-59), अनुारक्च यपि परप्षवणः (6-4-56) 


(90 ~ 30 





234 
यथा _-_ स्वं -कराषि - त्वङ्करोत्रि 0). ववं करोषि | 


(८ +¶, } @क ण) (@) 71.800 कका (9:9८, नका 7! (7 ~ 62015४90 (69२ 3 
(* ) 9.5.41 5) 97, (729 90 (श. ष. स॒ ह) 7 (1(05.क/ककऊनी 1121 
५१८४ (यय्‌ } 9/7 जण्ण ़। र = (10.31 /7 1 2 ९,(@ (1 0४०17 कण्ण 
(19.22 (का ना = छ! (1(0.9.5 .2@ ॐ ॐ८0८८7 ज्र अ (15 ॐ ०/८) गण ®) 
6) 5 {0 क@ोक7 0 ड! . 1 


यथा -- अम्‌ - कितः - अङ्गतः | 
अम्‌ - चितः - अश्वितः | 
त्वय्भन्तेत्णाद्विषु द्विलं विमाषा सानुनाभिकम्‌ ॥ ७ 
क ००८५५, 0.5.504 कोनी" -> ॐ >? ॐ ०/0 90८ 17 0297 नए 7 6217 9 +८2 ॥ 


(1417 .) 5०४८१५1. 07 9 = ०0051 कु गेण ; ५ 'न० ००7 ०८० =% ॐ५, 


2)" > भीन ५५, ५24, @४ (य, च, ल) ए। #शओीज् 20 ~ 41411112 
-9 81.199 > 10८2 @9ऊ७८/८67 ०, -> 5 16क्नोच्छा 0.31. ४ 


7८ -1¶८1८ @17 ण (८0८0 = 07 ०७ (10 = @) = ०7 515 ८17 
21 @10४ 9417 ( (0 6/7 5.0.31. 


यथा _- १) त्वं - यन्ता - व्वेध््रनता 0} त्व॑ग्रन्ता | 
२) सं - वत्सरः - संत्वत्सरः 01. संवत्सरः । 
३) य - लाकम्‌ - यंह्ाकम्‌ 0} वंलाकम्‌ | 


तवगेस्य लकारे च पररूपं विधीयते । 
तल्लुनाति रिषाः कषन्यं भवादधिखति साम्प्रतम्‌ ॥ ४८ 


0 क = ~ ज = च = ऋ क = = == 9 


1 अनुघ्लारस्य ययि परक्षवणे;ः (5-4-58) 


2 स्र्चषु वगेपश्चमाः यवलेषु सानुनासिका यव्रलाभव्रन्ति, पक्षे 
अनुल्लार! इति खूपावतारे । | 


२५३३ 
59/17 क>०५॥ ७४ कत (ध्र = (८९८) > &०,.३.ॐ । 


55४ >| ज 7 @ 7८10८ ककजेएन्ा ५1८0 (19/07 कभ +.@ भए 1 ८211 ॐ ॥ 


(2(/7.) 57/05 (त, थ, द्‌, घ, न) ज (55.52८ (90 ० 
(ल, ॐत (1.9.75 9) ॐ: (5! ॐ 0 @कतन) 9.¶ च्छत्रा (५८८१6 -39/15/(55 
55/05 ०110995८) (प्र 1८00 ऊ (0.060.007 ०४570८2 
6/0 ०3) 0) ॐ 
यथा -- १) रषाः सन्यं तल्लुनाति (रामः) (तत्‌ - लुनाति ~ त्द्नाति) 
ना ॐ 0८757 = 7. 3 3 न्फक्ण ०५) 7 ८6 न्ध ००५८-1. ०४ (75 ॐ 82.079 . 
२) स।स्धतं भवाद्धिखति (सि) । (भवान्‌ - लिखति - भर्वाधिखति). 


ग, 


{2^-/(5 ८4177 ॐ! [7 67(1(.5158,007 ८. 
इति व्यञ्ञनसन्धिः सम।प्ता | 


ॐ,5 ॐ - कफ (० ८०५।८१ |6ठा 7 = क (4 9/7. ॐ। 


विगन्धि (6 ४0 ७४7 ॐ :) 
कथ्यन्तेऽथ विक्षर्गाणां सन्धिः शेषे च से तथा 
विसर्गः परखूपत्वं भजते हि विभाषया ॥ ४९ 


ऊ.ॐ0८1/ 73.35.5 कणत ऊ न्वा 7८7 ल ®: 585 ऊ 067" 5.57 । 
607४007 ®: ८40 1.8 91८0 (123 ॐ @ ॐ (07 ५47 || 49 


(2 0 99०८7 ऊ ०४ @५।7 6 @। =). 011८1050 4, 0८17 197 ऊ 
@0०0४7 ऊ ०08.) = ना च्ठा ८1. = (1८ ९१८1८60 ८८, @9 ऊ 6८ (0८6/ न 
ऊ7८--5) (12, = 9८4 छन -- न ०००८८. 9 = @1 110 नक्ता 717 क 
9०.517 0 ५,८8 7 (00.१८9 ०८2 ०-(ए०४6०.5 ८८८; न क 
4100) (7०००४५१ @४ = ०7 क्ण ८८ 1८28 > (ए ०४.ॐ ०.७5 ८/८2 07८1190 
86 09. ॐ। &757८1। ०८10 (कनौ 


* तालि (6-4-69) 








236 
रामश्शेते चिरं रामप्पाडगुण्यमनुमोदते । 
रामस्प्टायो मेऽभूदेवं सवत्र बुध्यताम्‌ ॥ ५० 
77 ८05 ® =@.5 @7८8 00 ८0 @}*@ 4/7 ८" (@ ८59 ५ „८०61816 585 । 
¢ 7 ८0 7४०४ 907 ८/7 (०5 {(8.5०/८2 97 ०9/50 (12५557८0 || 


@9०10 5.8 करोन्तो (:) 19.08 =, >}. ०४ (श, प, स) -‰5५. 
6145. ॐ ऊना ०१160 4१ न्ठा (0590030 =) 0.9 0ीन् ((८न्छ^] टं 
=> 20 ५1 (4.8. ॐ = 9८1८617 ५१८० ८10 ठ८1८617 ऊ @/10 9/८ 55 0.51 -* 
यथा -- १) रामः - शेते ~ रामश्शेते (ज) रामःरोने । 

२) रामः - षाडगुण्यं -- रानन्षाइगुण्यं (ज) रामःषाइगुण्यं | 
३) राभः - सहाय; -- रामस्सहाधरः (अ) रामःसहायः । 
शके यथा -- १) चिरं रामश्शेते । 

(0 क ८- 6010 (7 ८0न्दा > 7.7, ॐ & 27 ® ) 

२) रामष्षाडगुण्यमनुमोदते । 


(शध 7 धन्नी (त न्ण (60605 ५; ५। 6407 ४/ = ऊ (3.5, नेन) -० 
= ४८ न्न ८506. ॐ ® 67 (5! @& @){020 621 ) 


२) रामस्सहायो मेऽभूत्‌ । 
(200 ८0 न्णीश्छ 2. -5@9 ना न्ण =(@ @ ८।८ 1" ८0) 
च छयाः शकारो यथा रामश्वरति काननम्‌ | 
रामश्छाथा समायुक्तः इत्यादि खयमूहयताम्‌ ॥ ५१ 
@ &०्@८,7; नकत ्ण ८१57 7 05 (7 ® ऊन्णन्ठा 2 | 
7८6 ॐ ॐ ५।¶ न४८07 ८15. @) 57 -@ न४७।५ ८0209 01.5/7 2 ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ न = ~ ~ == [कीणे 


* वा शरि (6-5-46) 


237 

(0117. कणिनणी = ॐ 9.9८ (9.08 १ क नाक न्य ©)64 
न (105 51क जना च. छं (ऊ. ऊऊ=/) ०.1 ८9 ना अ. @ न्कीनेएण ७0 ( : ) 
श (ॐ) 507८007 क्ोक्ठा 0.क.* 
यथा - १) रामश्चरति काननम्‌ | (रामः - चरति, 

रामस्‌ ~ चरति - राभश्चरति) 
(@८17.} @ॐ07 ($ ऊ कण 5.5 न नण 1105 5027 ते 
२) रापर्छाण समायुक्तः (रामः - छाया, 
रामस ~ छया - राणच्छाया) 

(117 .) 207 ८0न 7 62५।५|८- शठा ऊ*।¶ ८१755) 07 6. 
2०» >/((0.5 5४0 न्ग द) क्छ @/८2 ८/४ 2.5" र छठ 20 मक्कला 507 न्य 7 ॐ3०४ 
९2 ॐ 5 09 ५.46\007 (£. 

टे ठे षकारश्च यथा राषष्टीका विशारदः । 
रामष्ठाकरुर्‌ एव | 

७८ (*! . ®‰#ॐ7 == 01 (7८60९ 57 5057045; । 
07.020. 7 > ----------- ॥ 

(6. ॐ 0८) (०0८८ 14. ट, ठ (८; ८८) श 5 ५, न (555 
ऊ5@एऊ5@ ष (०?) ॐ7 प्र ४ @१(०१.@क = ¶ श्वा क, 
यथा -- १) रामः - टीका, रामस्‌ रीका ~ राग्टीका । 

२) रामः - ठकुट, रामस्‌ - ठङ्कुरः - रामषठाकुरंः । 


अन्न कखयोः १फएयोष्तथा ॥ ५२ 
वा षकारो यथा रापः कराति सुङकतं महत्‌ । 





* विसजेनीयस प्तः (8-3-94), स्ताश्चुना श्चुः (8-4-40) 
= ष्ट्ना ट; {6-4-41) 





२३8 
रामः खड्गधरौ धीमान्‌ रामः पचति पायसम्‌ ॥ ५३ 
रामः फलानि चिनुते दण्डक्राणां बुभुक्षितः । 


-- ---- -- =.9ध +<. (13५79०57 || 52 
०0 नक 00 ५1 (07८0 + श्रत @ न०-०ऊक(८.5/2 ८59, । 
7८2; =" क्त (60 न्छा 716; (+ (17५८9010 ॥ 5 
प्र 104 (16४7 50१ ॐ@/-5.% ष्फ ८ क ८17 (८ (11 ऊरू 5: | 
अ (=) न उ 11 न (5.9.99 5८117 न) > जणं ऊ517 ( : }) @ 5551 
अता 19.00@ क, ख, प, फ (क, ऊ. ८4) । ८4} = 9५, जा (0.5.415 कनो 
०0.576 =>! @ ® ॐण7 =. 5.8 0 (659 29/ ॐ6८--0 ,7 1. 
यथा -- १) महत्‌ सकृत रामः कराति (रामः - करोति - रामःकराति) 
(9८407.) (८ ( |क्व्छा ष्णी ५१.००. (@) ॥ ८०न्॒ @= ५/5) 27 कत . 
२) धीमान्‌ रामः खडगधरो (रामः - खड़गधरः - रामःखडगधरः) 
(०9140.) =9ॐ.0ीङपन्णतन्ण (रिण (6का 0/7 कणन ® 505 जने नात न्ा. 
३) रामः पचति पाथत्तम्‌ । (रामः - पचति - रामःपचति) 
(८ 7.) 10 = 6 ८0ॐ 07 ष्ठा (+ 7 ५/69.ॐ ० &. 
४) दण्डकायां बुभुक्षितः रामः फलानि चिनुते । 
(रामः - फलानि - रामःफलानि) 
(2८17 .) ष्णा ८-कऊ ण न्वा 01.3.85 ८,500.0 5.5.561 ® न्ना ०17 0 
@007 ८07 1 1{0 2 56897 क 11 ८19). (ठा , 
निःङृतं दु;कृतं चापि विकृत दुक्तं तथा ॥ ५२ 
वहिःछत च दुःखेन मन्त इत्येष इष्यते । 





५ शर्परे विस्जेनीयः (6-9-39), कुप्वोः . क पोच ; (6-3-73) 








२३9 


0: 5८7.5८2 3:50 507 507 (9 #:ॐ5(7.511 ॐ: ‰(7.8-0 5.57 ॥ 


(1200:5( 5/2 < ॐ: न्न (00.50 @ ॐ ३०,८}, @ >,५,७.5 । 
।: । 


ॐ न 7 नान्न @ 00/9० ८14.5.5 @ &० ०2 ८/१ = अ 6०८601८0 
निम्न "२.15 " नाकम (+0/-40. 0 @>८1 0150 क1.1 = > 1,600.5 कभा 7 ®, 
ह्‌, उ (2, 2.) 2५) 9 (4.3.557 = 5 < सुप्‌ (6४-०८) (0.5 ७9८, 
(4 ॐ५,८।.१ ऊहा 7 छ 1 + (८4८2 ० @५।न)जनं। भ्र 9,८9457 9 न9्रनणी ॐ.ॐ 
8.2. (ञणा(| > ८02, (1917 + ८0८6 125 ॐव न्म 7 5४ 
@०.0.500 ज; नीनां 5.9.20 @ "न्प" ज प्ण &9/ ०८०८७ .ॐ ॐ > 1( 5.0 ॐ. २ 


यथा -- एषः मन्तः दुःखेन निष्कृतम्‌ । (निः - कृतं -- निप्कृतम्‌ ) 

त ॥ दुष्कृतम्‌ । (दुः - कृतं - दुण्ृतम्‌ ) 

१ पिष्करेतम्‌ । (वि! - कतं _- व्िष्करतम्‌ ) 
बहिष्कृतम्‌ । (वहिः - कतं - बहिष्कृतम्‌ } 


११ " 0 


द्वितरिष्करोति वा षतं [न ॥ 


3०0570०० 207 > ०/7 ०550 -- ---- - - ॥ 


(017 .) @9 ऊ 5 8 @ न्म (| 5.9/7 9 (८८0 (कवगे) ८150 क 
० (पवर्ग) 97 ववण ८५८।८ 7 ® =5@ ष्‌ (नफ) नाण ^1ङ। > = ००८07 क 
७/८. 
यथा _- १) द्विः - करोति - द्विष्कराति, द्विःकरेति । 
२) त्रिः - करोति - त्रिष्करोति, त्रिःकराति । 





1 त 0 111 [रै 


1 अलोऽन्त्यादूवे उपधा (1-1-3) 
1; 2 इदुधुपंघद्य चाप्रत्ययस्य (6-9-41) 
. 9 द्विस्तिचतुरिति हत्व ऽर्थे (6-3-43) 


240 
कांस्कानाम्रोडिने खतः ॥ ४५ 


--------- ॐ7(7®%06गण ^ 2? @¢ 14.6.% >४०.ॐ%: 1 


(@1 17.) अ८।† (सम्‌ ), (1८0 (पुम्‌ ); ऊणन् (कान्‌), 95५, 
@507 7 +@!ऊ5(@ (५ ८9.00 ऊक (7 ® (ककारादि) ५।07न्ण = .0ऊनौ 
7 कण्ण ८114 ७9/40 "५0 न्डा* = ना्ठा 7 257 5न४ @7* 14 .9.5 नकन 
८9 ०8 (00 57 @21८0 =>) 609५ =" 612 ८ +त &1 न? (स) 517 ¢ ८८८८ ( अनुनासिक) 
-21 37165 7 >) > (०८८ ०) 9 50८ 1100 = 9, (1. * 
यथा _- सम्‌ -स्‌ - कतां _- संस्कत, संस्कतं । 

पुम्‌ - स्‌ - कर्ता -- पुस्कर्ता, पुंस्का । 
पु -स्‌ - कोकिलः -- पुस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः । 
कान्‌ - स्‌ - कान्‌ - कांस्कान्‌, कोस्कान्‌ । 


उत्वं चाकारयामेध्ये यथा रामोऽत्र वधेते | 
2 56/00 क ऊ 7  @५।॥ 7 10.52 ५। 01.57 (7 100 5.5 9/7 5.5 । 


(०10 .) (2.5 ०96 = ४०८7. (स्वादि) ®? 7८ (सुप्‌ ) 
190 3 ८।५1.5600.% = 5017 ऊ (+ (८ ऊ@9 9 ०४४५।) 11.7.21 10/75 
नित 7 ऊकीन्ठा = 057 /(ॐ@.09.51. = @४-०८1 7.5 (9 5८101. 
3.0 > ,ॐ००, ८2 9). 51, 31 @। ऊण प 7 @५|८ न्क ०० ८68८117 ॐ 
८40 91९ ८। @».ॐ) (7 ऊ (05) 7 0 ॐ. ** 


यथा -- रामः - अत्र -- रामस, रामर, राम्‌ उ अत्र । 


राम -उ - अत्र - रामा अत्र || 


रामो - अत्र _ रामोजत्र | 
[त 


% म्पुङ्कानां सोवक्तव्थः (वार्तिकम्‌ ) 
*% विसजेनीयस्य घः, प्षसजुषो रुः (5-2-66), अतो रोरप्लुतादप्लुते 
(6-1-11); आद्गुणः (6-1-67) एङः पदान्तादति (6-1- 109} 


241 
उत्वं रस्य नचाप्नोति पुनरत्र न विद्यते ॥ ५६ 
2 ॐ०9/2 (०४५८) (हम ८10न्ण त ®: (न्ग 050 0 59.50/85 | 56 


(@८7.) (८८. 9> 2१५1 (060८4114. @>@ 7 ¢ 5.8.09 


2 .ॐ 9119 ॐ5४८ _ ५7 ॐ! . 
यथा -- पुनः - अत्र ~ पुनस्‌ अत्र 
पुनस्‌ - अत्र ~ पुनर्‌ अत्र 
पुनर्‌ - अत्र - पुनरत्र 
रामो हसति राभाऽयं इत्यादौ उस्वमिष्यते । 
प्र 8८011 099४5 (7 ८677 6५/८0 (@) 5८117 5 ना ® 3 6/160० ०,.5 । 


(०८107.) @5@ > 59/८2 2 श्ण @, @४6.5) (®. 56 (2) 
७०४ ॐ.5 कछ 1119. = ००८6०५८2. 


यथा -- १) रामः - हसति -- रामोहसति । 
२) रामः - अयम्‌ -- रामोऽयम्‌ । 
मे भ्राता याति नगरं श्री राम हह तिष्ठति ॥ ५७ 


राम उत्तम पोभाग्यो राम ऋच्छति साम्प्रतम्‌ । 
राम ऋकार भगो राम एति वनादृहतम्‌ ॥ ५८ 


राम ओद्धत्यरहितो इत्यादौ लुषिधीयते । 


८ 117 .507 ८07 @ (ॐ ८0 ॐ? 7 ८6 2 9 ॐ०४८ˆ८ ॐ || 

47८6 2 ॐ 5८0 @गोनेणना ८/7 ऊ (8८17 (7८0 (ॐ ®. ०४7८0८40 ॐ । 
7८060 57 0 ०४-०।18क¶ (0 ८0 घर ® @न्ण 7 5.52 ॥ 56 
07८6 @न7 5.5.5५ 2 8.67 (@ 2८17 नना ॐ5०9.& ०,७.5 । 


(90 - 31 





२4२ 


(2117 .) (८०७० @).570>9 5.5 2 57 0 ऊण 19909 ˆ५,१ (य) 
क ७४7 (1८0 ((665.00०/) ००. ८८., ®5 ,00.5/.* 


थया-- १) मे भ्राता नगरं याति श्रीराम इह तिष्ठति । 
(रामः ~ इह -- राम इह) 
२) राम उक्तम सौभाग्यः (रामः ~ उत्तमः -- राम उत्तमः) 
३) सांप्रतं राम च्छच्छति (रामः - ऋच्छति -- रामच्ऋच्छति) 
9) राम ऋकारपुभगः (रामः - ऋकारः -- रामक्कारः) 
५) वनात्‌ द्रं राम एति (रामः - एति -- राम एति, 


६) राम ओौद्धत्यरहितः (रामः - ओंद्धव्यं -- राम ओद्धयं, 
मते च कस्यचिधत्वं रामा येति चतुहंतम्‌ ॥ ५९ 
103. ऊ ऊन०५,० 50155010 (7 (07 (3८1 = ॐ17 90.5८8 ॥ 59 


(@0117.)} श्र (षु) 57.5.62 3५, (ये) ऊण ०2 
नाशा ८1.) @०४ 6०८ -५। @क कौ 0 ५.6 


यथा - रामात्‌ - एति - रामायेति, रामा एति । 


श्रीरामो याति सदनं रामा यान्ति निजालवम्‌ । 
इत्यादो लोप एव श्यात्‌ ॥ 





र्णी (0 3८607 ८7 ॐ शणकन्म 2 (0८07 ५/7 @ 27 ०४५1० । 
2५.07 गना ००८) क = ०१८, .5 ------ ----- ॥ 60 





[कक क रिरि 1 । 





} & 8 रोः घुपि (6-3-15) भो भगो अधो भपूवेख याऽशि (8-3-17), 
लोपः शाकल्य पूर्वत्रापिद्धम्‌ । 
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(@(17.) @@ ५ऊगप्र (न्धा 10 (ऊ प्र ८०.09) 
ॐ*८ (7 ८110 2 कणा. 


यथा -- १) श्रीरामो सदनं याति (राः - याति ~ रामो याति) 
(@८17,} रप्र ८0ब्छ 91@ @ऊज्ता.2त ण्ठ 


२) रामा निजालयं यान्ति (रामाः - यान्ति ~ रामा यान्ति) 


(@2(17,) तन्मना 5.5.415 ०१८८4 0 ० कता 029 0 , 


भा गच्छेत्यादिषु ध्रवम्‌ ॥ ६० 


य ८/7 ऊ ०5५7 @ न= 509. || 


(2८५ ,) (1> ऋ (मवन्‌ ) (0.59 7 6ण 29 @ ज्रन्कगा क ऊ7 (- व. ५ 
(०८०५०५८1 ॐ.ॐ1८1 = ८10 67 (0 (८.96 > ५ (य) कणथ् 
०४77 (112 (16659) ॐ अ ५८० ० नक @ नल 


यथा -- भवन्‌ - गच्छ - भो गच्छ | 


घरे भो अल्ल भोयत्र भगो इह भगायिह । 
अधो एहि अधोपरेहि भवन्नेहि विभाषया ॥ ६१ 
भगदन्नत्र भवति 


०००५९ 2117 = @श्र 117 ८150 (ऊत ॐ (6857 0982 । 
9.50 नर > -9 23.507 3५, 90) (१०)॥छ @6प @0 ८11 ०८0 ॥ 6 1 


८1ऊन४ब् न्म 50 ८1०" ---- -------- । 


-==- ~ -- -- ------~ 


 * हशि च (6-1-11) अआदुगुणः 


* इलिपर्वेषाम्‌ (8-3-22) 
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(@147 ,} (11551 (भवन्‌ ) ` 1/0 .@ कपत क्य गोर 0 क क्फोडा ऊ 57 (८4. @146 
2 ५८907 अ (1.5 ॐ ऊन ८10 67 ® १6 &@५।7 @ (1 ८107 क्‌ ५ (य) श्र 
(८०८2 ८, (य) क (र (७४7 ८ (010 ((059.00/10) @ धठठा 0. 


यथा _- अधा - एहि -- अधो एहि 01. अधोयेहि | 


अघ च तक्र॑सादिषु | 


~ = ~  -- ~ ~ - ` -- 





अधो भवति सार्लेपिः कायं भो कुर साम्ध्रतम्‌ ॥ ६२ 


----------- ऊ ॐ 5.5८ .ॐ9},-* । 


नति (194. (@ गण ॥ ७४7 14; ऊॐ7 7५, (17 (7 9४/८८ 140 512 ॥ 
(00८47 .) ॐ 6४7 क नानक 60 [3५99 =, 72८८ 1८ ~ ८ - ((069.700/ 
@.5.7@४ ८/7 ¢ 5६. 
यथा -- १) अधोस्‌ - भवति - अधो भवति । 
२) भो कुर कायं साभ्परतम्‌ । 
(भोस्‌ - कुर - भो कुर) 
श्रीह रिगेच्छतीत्या(दो)रेफ एव विधीयते । 
हरिर विष्णुरसाविव्या(दो) रेफ एव हि ॥ ६३ 


(र्ण @00107 ऊ = & ८/7 @शना 30८4 द @ > &०,5 । 
2100 5 9 न], @्।् न ०9 3८107 (@.ऊना@01। द्र ० 0 ॥ 68 


अ, आ (-, =) <~ >५ न (८05 ॐ गनौ 590 = ©७०/0.05.5 
2 ५97 न (८5 ॐ >@ॐॐ^४ 19.00 >" न्णनणणे 1०, व्र ककन्फन्ण 





# विभाषा भवद्धगवदधवतामोच्चावस्य (8-93-1), ओतो गाल 
(6-5-20) 
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21. ॐ; 2 “97 @7(1(0.5 ॐ ॐ ना, 10 ॐ। ०१५।८श्ु शन फ। ऊने ०/2 
1174! र () कत 07 ऊ ८67 15 ००८ _ किन्त 0.51. 1 


यथा -- १) हरिः - गच्छति, हरिस्‌ - गच्छति - हरिगेच्छति । 
२) हरिः - अत्र, हरिस्‌ - जत्र - हरिरतल । 


३) विष्णुः - जसौ, शरिष्णुस्‌ - असो ~ विष्णुरसौ । 


मे भाता रमते रामो हरी रामोऽस्ि मानसे । 
विष्णु रमयत्ति छखान्तमित्यादौ रेफलुभभवेत्‌ ॥ ६४ 
9 = + > _ ॥ 

पूवघ्ठरसख दीधेलखमेवं स्वेत्र बुध्यताम्‌ । 
८6 (67.57 03 7 ८67 ‰&1? 0 ८60 ऽन) ८6 1 कण नण । 
न ज प्पर7 0 ८0012 9४०५7 9 (61.3८.17 छना 40, &/5"18०/5 ॥ 
८47 ०90०४ ७४५ 7 9.2 ०/6८09/0) न07 ०/5 ( {50८4500 । 

(@८17.) (् (र) गन्म 1८2 @1(4.5.ॐ (2८0 5०2 &न्छा न्धा 

(कञ्ज का 07कक कव नक 0054905) 61639 क 008८117 ॐ 
@9न४7 9.5.57 (८ ; ) ८419@नण ० ०165 ^" (067.00.5, => @ ज्ञा 
(क्ण 6 7 ००५१ 5@"0 = चन्र न्ग.7@ (भ, इ, उ - = @, >. 


250८4 (5. ॐ 55 @ए ॐ @ 069, 50 ) ० (4७४ 6्ण ॐ 
0८05 छ 0.31.3 


यथा -- १) हरिः, हरिस्‌, हरिर्‌ - रामोऽस्ति -- हरीरामोऽत्ति । 
२) व्रि्णुः, विष्णुस्‌, विष्णुर्‌ - रमयति -- विष्णूरभयति । 


1 &@ 2 वित्तजनीयस्य सः (5-9-34), सपनुषोरुः (8-2-66), 
दलोपे पूवेख दीर्घोऽणः; (6-9-111) 


८90 - ३९१ 
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रेफप्रृति शब्दानां विशेषो दश्यते यथा | 
मातयाहि पुनयाहि प्रातर्थाहि गृहं भ्रति ॥ ६५ 
< © 
धातगंच्छ { पुनगच्छ | 
8८ (1 ऊ(0.@©11.@ 7 न्ण 7८0 अ 25 @न्फण 57 ॐ ८/5. ८,5/7 || 


(607 57 ८/7 @0 (ना 7 ५1 > ८40 ॥ 57 ८/0 80 57900 (117 @ । 


57.57 { (10755 --------- ॥ 


(@८/7.) न्नण्णंऊ (-) कणत का .ॐ ® ०.5०0.597 करना 
०५2 4। (5०15 क्रन्ा = (शिन्णन्ण 76४ अन न्म कजो (८1109 
(5०5 ९८0 न्ध ८ [गौ = ०८0५ ०८1८5. ॐ 20८41 119्न्ण 11 
(00/८0. (@.8 ® ॐ ऊ ७०! 11019 > न्क @.४ 
यथा -- १) मातः - याहि -- मातर्याहि 01 मातय्भहि । 

२) पुन; - याहि -- बुनर्याहि 0. पुनर््याहि । 
२) प्रातः - याहि - प्रातयाहि 07 भ्रातर्याहि | 
४) धातः - गच्छ -- धातगेच्छ 01 धातर्ग॑च्छ | 


५) पुनः - गच्छ -- पुनर्गच्छ 01. पुनर्गच्छ । 
रामो यातीति भेदभाक्‌ ॥ ६६ 
रामोऽत्र पुनरत्रेति विशेषधिन्तितो महान्‌ । 


नि क 0078007 ८/1 %.&@ (5८15८17 ` ॥ 66 
7 8८0/75.5 (न्ग ॐ 0.8 ® ०: 96.68.507 1609/00 ष्ठा । 


%* अचोरहाभ्ां द्वे (6-4-46) 


क त == ~ ~ = 
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(0(1.) @ॐ 7 ०९11108 0न् (ए ०००. = @5@ 
(०८१८7 => नोप नःक्छीका (८0 कग रणी @ ॐन्छ 0 सू (४) न कछ ७108 19 5५१८1८0 
र. (¶) -्5 05. (¶मा 1 ऋञन्ता (न्छन्यव्नः "ऋ अऋ०००्‌। 
८2 अ५।ज@ध्धन्णकिममो 90.7०४ 5.0 कणत ७6.552 
०,८94.50 1न 0 10.09 90८८7. @८107 (06.507 ॐ.* 


यथा -- १) रामः, रामस्तं, रामर्‌, रामउ - याति - रामो याति । 


२) रामः, रामस्‌, राम्‌, रामउ - अन -- रामोऽत्र । 


एदे ओ ओ प्रभृतिषु रेफलोपः परं भवेत्‌ ॥ 
रामो रम्यवनं ग्रामे विष्णो रोचिः प्रदीयताम्‌ । 


गौ रभ्येव्यादि बोद्धव्यं परत्वाच्च मनोरथः ॥ ६८ 


थ @ @ छेका (1010 कम (106007८4; (10८0 (18०5 ॥ 
71607 (0८1906८9 ऊ 7 @८0 ०2० न्न 7; @ष् 7 कः 140 8015710 | 


0िन्ना. 0५150107 ® 3८17 ,5 5610105 110 5917 == ८०2न््र 7 5: ॥ 


एषे, ओ ओ (न, @, &@, छना) 60) न (4.5 ॐ ऊकन्कना @ 0/6 
८१०४ @८40.0 नर 0 5 @ = @ (9.05 ०/7 “0 = 5.8.09 
न्ध ८ 100 (८690०) ०/(ककोनछ 051.न# = ४ ३ 
यथा -- १) रामः, रामस्‌ , रामर्‌) रामउ - रभ्थवनं - रामो रभ्यवनम्‌ । 


२) विष्णुः, विष्णुस्‌ › विष्णुर्‌ , विष्णुड रोचिः -- विष्णो रोचि; । 





* हशि च (6-1-114) ` 


° रोरि (5-3-14) पूरवत्ासिद्धम्‌ ,, हशि च (6-1-114 ) 
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२) गोः, गोस्‌, गौर्‌, गौड -रम्भा -- रौ रम्या | 


४) मनः, मनस्‌ , भनर्‌ ; मनउ - रथः -- मनारथः ' 


व्यञ्लने चेष स परो लोप एव विधीयते | 
सचेष न समासेन क प्र्यव विधीयते | ६९ 


असो रामाऽप्यनेषश्च सक एषक एत्र दहि | 


०८७ नक क्णन्नपै नए ८ 1ढद्क 23 ज्छ( न > &८,25 । 
न४ कफर न, ® 90८67 0जणन्य क (90 3५.५८) ऊ ५, ॥ 69 
नशर -गोगेएला (7167 5८1४1८2 काणक दा १0,5 &5 ©>) । 

ॐ (क) कण 0८9 छिन्न 9५८) ००८०५1८० © ,%.5 (एतत्‌ } ॐ ॐ (तत्‌ ) 
26८1 त ऊनिन्ि = 105 190्.5.94/01.8.5.0& ०७८ । 0८00 
न (क5 कमना = ५0.576 ==. = =ः( 0.5 (90 5८,८1.5.5.25 
(ग्धा ८210 (८०5000० 2)9 == क (क) = 04 कोन = ऊ7 7 8.9.75 
697 ८॥ (6 ८०८19 (1067, जठ ७८०८८.) 9 7 00ॐ. = "69 
(नन्‌ ) न9ए0८6¶ ®४८०7 @ र ०9 907 = 2.2.78; ( ; ) (८९5. 
8०2८ ८, &1.# 


इष्‌ लापे यथा -- १) एषः - करोति -- एष करोति । 
२). सः - गच्छति -- स गच्छति । 
२) सः - एषः _- सेषः । 
* तदीस्ावनन्त्यया; (6-2- 106), एतत्तदोस्ुलोपोऽकोरनजूषतमासे 
हलि (6-1-192) अपदान्तख मूधेन्यः. (8-9-55), सहे साडः 
सः. (8-9-56); इण्काः (8-ॐ-47) आदेशप्रस्ययेः (8-5-59) 
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कृकारस्यालोपे ण्था -- १) एषक! - ददाति -- एषको ददाति | 
२) स्कः - ददाति - सको ददाति | 


व्रिसर्गष्यालापे यथा -- अनेषः करोति (न - एषः -- अनेषः) 


ग्रन्थघ्य गोरवरभयान्मया नोक्तं सविस्तरम्‌ ॥ ७० 

= = र षद, 

प्रवाधचन्दिकायां च कृतौ वजलभूषतेः । 

एषा विरोषतस्युष्ट सपाप्ता सन्धिचन्दिका ॥ ७१ 
ॐ 5.56४८॥ न ऊन (र ०/८ 1५00 5 (6८।् 7 ऊ.5८0 ०८४ ००.50८ ॥ 


10217 56.570 ८170 ऊ क(मि.ना ०००1 ००८५८15; । 


याग 7 ॐ 3 5०59४४०2 ०0100 ८1.97 गण.) 5057007 || 


(@0८17.) 0 ०8 चा ®0न/5 # ® जा क क्ण 7 ७४ 69 17.5 ॐ 620 क #८॥ 
1८ अ ७४०७. = (ॐ ना ¢ (ए ८07 ऊ (290 = ॐ 0८.191 1.0.00 1८5, 
6४21299४ (19) कक्ा 7 314८0 5 (903८117 5 5 ¢ ॐ062 5५96४ 
& 00८11 160८ ५1ॐ¶7न्भ॒ ०653 0.5(0न्9ऊ5 = (@5 ॐ८ ज्य (01600 
-2520८ 7 % ॐ . 


(@2.02/ ॐ ® जा ना 9४7 5८0 ;- 
सपीगर्भछघ यो गभे: तश्च गभ्यो रिपुः । 
रिपुगर्भस्य यो गभः स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 


इति प्रवाधचन्द्रिका समाप्ता | 


25 ॐ1८- श॒ 19 31 17 55 0.@/0@ ॐ (0.7.00. 2)/ 


-<ॐ&,< 
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(995755०5 : -- 
1155 न ण्ण. 82, कना लाच्छणा. 5056 40) @20111[-- 


७36४7 517 :~ तृतीया ,... सम्प्रयच्छति ||| 
नान्न 7 (56४7 ऊ5.5.@न्ा (9न्ठा! 17. - 


मालां दास्या हि पापीयान्‌ ब्राह्मणः सम्भरयच्छते ॥ 


नान 00699८6. @@४ न्फ! @ "8. 


'अशिष्टग्यवहारे दाणप्रभोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया वाच्या 


नाका 09 @/7 7 5.55 .@न्ठा (119 57 का ऊ7 2 @61.0 21651609 
< 69८6013० हणो (4.५। दास्याय ना न्ठा 501८0 05/75 दास्या 676 0) 
भ्ठ 07८0 (०1. 00169८604न्कन्म ८ @1 10. (कत न्ण्ण * = ला क ७21८2 
कन्न ५9न्ा ०46 61 ऊ @८28 यच्छति ना न्छा 5). = (1 न४००८61 1@ 
®96फन्ण ऊ @ङ0 न) च्छु 5८6न्म (1807 ऊ यच्छते ना क्ण @/८9 (607 02/59 
95८ ॐ ® 0. 5/. 


यथा -- पापीयान्‌ ब्राह्मणः मालां दास्या सम्प्रयच्छते । 
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 ----~ ५ . 
५ कन 96 जि ५.१ ज क क 0 कि 9 ज ज अ व 
(+ द क 1 क ण ० जक 
न, शिर क क कक सृज ह मि कक जयं कक के =. "= रिक जम व मि = च 
नि क ति को "~ =, कः ज 
क 0 न भ त ज = ॥. ०८ 
ति ड क क प्‌ 09 तो णि भक क > र पनी = = = न 
[ र, नि । स ~~ ` १ -~ ~~~ =-=. =, मकः ~ = 24 = ~ 
क न ण ऋ का प ज 9 ज = क मिण रक क ॐ [वि = ज ऋ क  , व १/1 द, 4 
ग्व न 9 9 क ९. = क को अजका आ कक ` १ चक = ४ ओः त क क क ~ल जका न "म क नीको 
9 स ज लो ज क = क 1 क क, कि 
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